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प्रकाशकीय 


हमारा सदा यह्‌ प्रथसि रह्‌। है कि शीराजा हिन्दी तया हमारा साहित्य 
जैसे अकादमी के नियतकालिक प्रकाशनों द्वारा रिया्षत जम्म्‌ व कष्मीर मेँ 
हिन्दी विषयक होने वाली रचनात्मक गतिविधियों को प्रतिविबित करें तथा हिन्दी 
मे रचे जा रहै स्तरीय साहित्य को प्राशित कर । इसके अतिरिक्त इन तियत 
कालिक प्रकाशनों हारा रियासती भाषाओं की साहित्यिक गतिविधियों को भी 
समुचित रूप से इनमें प्रकाशित किथ। जाता रहा है । वस्तुतः यह दोनों प्रकाशन 
राज्य मे साहित्यिक जागरण तया सास्छृतिक नव-चेतना के वाहक वने हुए है । 

जम्मू-कश्मीर राज्य की बहुरंगी संस्कृति के भिन्न-भिन्न पहल्‌ओं पर इन 
दोनो प्रकाशनं मे सामभ्री दी जातौ रही है। हमरे इन प्रयासों कोन केवल 
रियासत में प्रत्युत्‌ देश भर में सराहा गया है। 

हमारा साहित्य के इश अंक मे हम “जमन प्रांत का सांस्कृतिक सर्वेक्षण” 
प्रस्तुत कर रहे है । हमने लगभग तमाम मुख्य नगरों ओौर कसवों पर लेख 
निर्धारित किए ये, परन्तु वे समय पर पहुंच न पाए । जो लेल बादमें हमारे 
पास पहं बेगे--उन्हं अगले अंकों में प्रकाशित करने का प्रयास करेगे । 

संस्कृति एक समद्र की भांति होती है--अथ।हं ओौर विस्तृत । इसु छोटे से 

संकलन में हेम जम्मू प्रांत की संस्कृति को समूचे खूप से प्रस्तुत करने का दावा 
नहीं करते, किन्तु यदि इस दिशा मे हमारे शोधकर्ता अपते प्रयास जारी रख पाए 
तो निश्चय ही संस्कृति समद्र से नवनीत का प्राकट्‌य होगा । 


{हमारा साहित्य" के इस अंक पर आपके विचारों की प्रतीक्षा रहेगी । 
[] 


= 4 
0, 
अनुक्रम 
बिलावर : एक सास्छृतिक सर्वेक्षण 1: डँ० सत्यपाल श्रीवत्स 
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ॐ एक सस्कतिक सरवंक्षण 
[1] डं० सत्यपाल श्रीवत्स 


जम्म-कश्मीर्‌ राज्य के जम्मू प्रान्त के मानचित्र मे उञ्ञ घाटी अपना 
विशिष्ट स्थान रखती है 1 इसकी मनमोहक जलवायु, प्राकृतिक सौन्दय, समृद्ध 
लोक साहित्य, समन्वयात्मक धामिक विष्वास, जनजीवन मे सादापन तथा 
सरलता तथा अनाज की सन्तोषजनक उपज आदि एसी विशेषताएं ह जिनके 
कारण यह घाटी इस राज्य के सवविध विका मे अपनी महतत्वपूणे भूमिका 
निभाने का दम भरती है। । 

इस धाटी में अपनी त्रिकोणात्मक स्थिति मे विद्यमान भङ्ड्‌, विलावर 
तथा बसोहली इन तीनो का ऊपर वणित विशेषताओं के साथ-साथ राजनेत्तिक 
तथा सांस्कृतिक दष्टियो से इस घाटी में भौर भौ अधिक महत््वपूणं स्थान है । 

इन तीनों मे भी भङ्ड्‌ ओर बसोहली के मध्य केन्द्रविन्द्‌ के समान या 
माला में मेरुदण्ड के समान विद्यमान विलावर प्राचीन तथा वतमान परिस्थितियों 
के परिरक्ष्य मे अपना जर भी उज्जवल तथा महत्वपूणं स्थान बनाए हुए है । 

उ'ज्ज नदी की दो सहायक नदियों के मध्यवर्ती भाग (नाज नदी के पूर्वी 
तट पर तथा भीनी तदी से ३ क्रिलोमीटर पश्चिम की ओर हिमालय-्ुलला 
की एक छोटी-सी पहाड़ी की गोदमे वसा यह नगर भाज पहले कौ अपेक्षा 
कई दृष्ट्यां से महत्वपूर्णं नगर बन चुका है, जिनका दिग्दणेन मात्र कराते हए 
इस नगर का यहां सांस्कृतिक सर्वेक्षण प्रस्तुत करना मात्र ही इस लेख का मुख्य 
विषय है। 

संस्कृत के प्रसिद्ध वैयाकरण पाणिनि अपनी प्रसिद्ध रचना अष्टाध्यायी में 
एक सूत्र-““भिद्योदध्यौनदे (३-१-११५) मे उज्ज नदी के साथ जिस भिद्यः नदी 
का उल्लेख करते है उसकी पहचान के बारे मे विद्वानों के दो मत हँ 
(१) “भिद्यः उज्ज की सहायक नदौ बेई' (घग्वाल नगर के पास बहने वाली) 
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होनी चाहिए बौर दुसरे मत के अनुसार “भि विलावर से ३ 1 परव 
मे बहने वाली उज्ज की एक अन्य सहायक नदी. भीणी' नदी होनी चाहिए । 
यदि हम दुसरे मत का अनुसरण करते .हए “भिद्य' नदौ को आज की उक्त 
श्भीणी' ही मान लं तो बिलावर के प्राचीन इतिहास को खोजने के लिए कछ 
सूत्र हाथ में मवश्य लग सक्ते है 1 फिर तो कालिदास के रघुर्वेण का एक ० 
(१ १-८) भी हमारी सहायता के लिए उपयुक्त तथा कारगर सिद्ध हो जाताहै। 
जो यह्‌ प्रमाणित करता है कि उस महान्‌ कविने भी इस सुन्दर घाटी काश्रमण 
अवश्य क्रिया होगा । रः 

पाणिनि के वाद तथा कालिदास के लगभग समकालान महाभाष्यकार 
पातंजलि (१५० ई० पू०) के अनुसार उज्ज तथा भीणी नदियों के मध्यवती 
अभाग मे धान की उत्तम वेती थी 1 आज भी यह भू-खण्ड धान की चेती के 
लिए अत्युत्तम माना जाता है । विलावर से लगभग ४ किलोमीटर परिचिम तथा 
उ'ज्ज नदी चे लगभग तीन किलोमीटर पूवे में 'नीहारू' नामक ५९ वच माल 
मे फैले भ-खण्ड मे तथा बिलावर के मत्यन्त निकट द्योल नामक स्थान मे आज 
भी धान को उत्तम किस्म “वासमती" की उपज होती है । वासमती के अतिरिक्त 
यहां दूसरे क्रिस्म के धान की देती कीरही नहीं जाती । 

नीहार के आस-पास के भूभागमें दूसरे प्रकार के धान उत्पन्न कयि 
जाते है। 

यहं यह उत्तेखनीय है कि दुभग्यि से उज्ज माहात्म्य' नामक पुस्तक के 
आज उपलब्ध न होने से इस प्रदेश के इतिहास के करई रहस्यों की परते धुधघलके 
मेही द्पी पड़ी है) 

कश्मीर के संसृत साहित्य की दो प्रसिद्ध रचनाएं नीलमत पुराण" (७ वीं 
शताब्दी) तथा कल्हण कृत राजतरङ्किणी (११ वीं शताब्दी) विलावर का वेला- 
पुर एवं वल्लपुर नाम से उतल्लेख करती है । इसी प्रकार विष्णु धमंत्तिर पुराण भी 
विलावर के इर्हीँं प्राचीन नामों का संकेत देता है । 

प्रसिद्ध विद्वान वाचस्पति गौरेला अपने एक लेख “भारतीय चित्रकला में 


~ 


चसोहली शंली' में लिखते है कि आठ्वीं सदी ईस्वी में वसोहली राज्यकी 
राजधानी विलावर ही थी ॥+ 


(१) विलावर का संक्षिप्त राजनेतिक इतिहास :-- 


स्व° नरसिहदास नरगिस कौ पुस्तक तारीख डोगरा देस' के अनुसार 
ईसा को पाचवीं-षटी शताब्दी मे तोमर राजपूत वंश का राजा भोगपाल 


अलमोड़ा (उत्तर-प्रदेश) से चलकर हरिद्वार, ज्वालामुखी तथा नूरपुर (कागडा) 
१. भारतीय चित्रकला शेली म वसोहली शली, 


योजना (मासिकं) कश्मीर विशेषाङ्क, अगस्त-सितंबर, १९६२ 
(सूचना विभाग जम्मू-कश्मीर) - पृ० ४९, । 
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से होता हुमा जब विलावर के स्थान पर पहुंचा तो उसे यह स्थान अत्यन्त सुंदर 
"तथा शान्त प्रतीत हुभा ¦ उस समय यहां पर केवल विल्व या अधिक संख्यक 


, विल्व के वुक्षोकाही घना वन था जिसके मध्य मे एकं अद्भुत वास्तुकला कृति- 


वाला शिव मन्दिर भी था। इसके अतिरिक्त उसने यहां इधर-उधर गदियों के 
अस्थायी निवास तथा उनकी घूमती तथा ज्ञाडियों के पत्ते खाती भेड्‌ भी देखीं । 
राजा को यहां वंठकर परम आत्मिक शान्ति तथा मानसिक प्रसन्नता कौ अनुभूति 
भी हुई । इस प्रकार इस स्थान के प्राकृतिक सौन्दयं, आध्यात्मिक तथा धार्मिक 
वातावरण का राजा के मन गौर वुद्धि पर गम्भीर प्रभाव पड़ा । अतः उसने यहीं 
पर अपना स्थायी निवास बनाने का निश्चय कर लिया । इसके अनुसार उसने 
अपने वुद्धि कौशल से आस-पास के प्रदेशों तथा गांवों मे वसने वाले गदियों तथा 
अन्य जाति के लोगों को यहां लाकर वसाया एवं यहां के विल्व वन के अनुरूप 
उस नवनिमित नगर का बिल्वपुर नाम रक्खाजो वाद मे कालक्रम से होते- 
होते (वेलापुर>> बल्लापुर> वल्लपुर>) विलावर वन गया जैसा क्रि आज 
प्रचलित है। 

उसी विल्व वन के अनुरूप उस मन्दिर में स्थित भगवान्‌ शिव को भी 
बिल्वकेष्वर कहा जाने लगा जिन्हँ आजकल विहलकेसर या विल्लकैश्वर 
कहते ह । 

राजा भोगपाल ने इस नगर का निर्माण करके तथा इसे अपनी राजधानी 
घोषित करके विलावर की सीमाएुं विस्तृत कीं तथा इसे एक शक्तिशालौ तथा 
-स्वतन्त्र राज्य वना दिया। 

भोगपाल के बाद विलावर राज्य के सिंहासन पर क्रमशः नागपालः, 
सम्मलपाल तथा भोजपाल आषूढ़ हए । इनमें केवल भोजपाल ही इतना प्रसिद्ध 
तथा शवितशाली हुआ कि बिलावर राज्य की प्रसिद्धि दुरदर तकं फल गई तथा 
राज्यम हर प्रकार की समृद्धि तथा खुशहाल का दौर आ गया । इसी के राज्य 
काल मे भङड्‌ राज्य भी विलावर राज्य मे सम्मिलित हौ गया । 

भोजपाल के दो पुत्र हुए सत्याधक तथा राघक । सत्याधक को बिनावर 
तथा राधक को भदरवाह का राज्य सौपा गया । इसके तुरन्त वाद राजा भोजपाल 
तीथं करने के लिए चल दियाथा। . 

सत्याधक केवबाद इस देश मे क्रमशः राजा लक्ष्मण, शक्यपाल तथा 
मानशक्य ये तीन राजा हुए । क्योकि मानशक्य के छोटे भाई सोमपाल को 
सुमरता प्रदेश का (उज्ज नदी के पश्चिमी भाग मे) राज्य मिला 1 सोमपाल के 


` -वंशज बाद में सूंवडियि कहलाए । सुमरता राज्य की राजधानी थड़ा-कलवाल 


नामक स्थान में थी । 
उधर राजा. मानशक्य ने बिलावर से लगभग १२ किलोमीटर कौ द्रुरी 
-पर महानपुर नामक एक छोटा-सा नगर वसाया ओर अपनी राजधानी बिलाव्र 
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से बसोहली स्थान्नान्तरित करा दीं । राजा मानशक्य ने एेसा क्यों किया? इस 
विषथ मेँ इतिहासकार मौन है । स । 

हसी मानशक्य के सातवे वंशज थोक पाल के बहकावे मे आकर लाहौर के 
एक सूसलमान राजा ने १०४३ ई० मेँ उसके वड़े भाई तुंगपाल, जो उस समय 
विलावर सें ही था पर आक्रमण कर दिया अौर उनका घमासान युद्ध हुमा ओर 
तंग पाल पराजित हो गया । आक्रान्ताओं ने विलावर के शिवमन्दिर को भी वडीः 
हानि पहुंचाई । इसकी करई मूतियां आदि तोड़ डालीं । 

तुंग पाल के बाद वसोहली-विलावर राज्य के क्रमशः चौदह राजा हुए. 1 
इस वंशानुक्रम का एक दौलत पाल गमियों मे वनी नामक सुरम्य पहाड़ी प्रदेशमे 
या विलावर में रहता था। भौर सदियों मे फिर वसोहलौ आ जाया करता 
था। दौलत पाल का पौत्र किशन पाल जव त्िहासनारूढ्‌ हुमा तो उस समय 
दिल्ली के सिंहासन पर मुगल सम्राट जहांगीर विराजमान ये । 

किशन पाल का एक ही वेट, जिसका जन्म १५७३ ई० मे हुआ था । 
इसका नाम भूपत पाल था । यह अत्यन्त शवितिशाली तथा योग्य प्रशासक था । 
इसने भडड्‌, भद्रवाह, किश्तवाड ओौर चंवा को बसोह्‌.ली राज्य मे मिला लिया 
था । इसी ने सन्‌ १६३० ई० में रावी तट पर एक अत्यन्त भव्य तथा सुन्दर 
महल का निर्माण करवाया था । एक षड्यन्त्र मे १६४२ ई० में भूषत पाल का 
करतल हो ' जाने क कारण उसके पुत्र संग्राम पाल को १३ वषं कौ अत्यत्पायु मे 
ही सिंहासन पंर विठा दिया गया धा । 

संग्राम पाल अत्यन्त सुन्दर तथा विद्या प्रेमी राजा था। इसकी सभां 
विभिन्न विषयों के ममंज्ञ नौ विद्वान ये जो नौ-~रत्न कहलाते थे । 

संग्राम पाल के राज्य काल मे ही बसोहली चित्रकला का विकास हुमा था 
जिप्रकौ प्रसिद्धि दुर-दूर तक फल गर्ईदथी। ` । 

संग्राम पाल के उपरान्त भूपेन््रपाल तक इस वंशमें क्रमशः नौ राजा 
हृए । इन सभौ के राज्य काल मे बसोहली-विलावर राज्य मे सुल-समूद्धि तथा 
शान्ति बनी रही । इन राजाओं की राजधानियां बिलावर तथा वसोहली दोनों 
बनी रहीं1 यहां यह भी उल्लेवनीय है कि भूपेन्द्र पाल के राज्यकालमे ही 
डोगरी भाषा को राज्य-भाषाके रूप में मान्यता प्राप्त हई 1 ` ` 

भूपेन पाल की मृत्यु के वाद इस वंशका अन्तिम राजा कल्याण पाल 
१२ वषं को अवस्था म राज्य सिंहासन पर बैग जिसके राज्य काल भे षड्यन्त्र 
कादोर आरम्भ हौ गया मौर दसौ के परिणामस्वरूप यह राजा घुटन तथा 
तनाव की स्थिति म नध ९९ मे स्वगं सिधार गया । इस प्रकार पाल वंश के 
इस भन्तिम राजा $ मल्पायु मे ही काल-कवलित हौ जाने से विलावर-बसोहली 
ह सय मोद 

ट सित जम्मू राज्य में विलीन हो चूका था। 
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(क) बिल्वकेश्वर महादेवं का मन्दिर -- (+ ` 
इस महादेव के प्राचीन मन्दिर दी दुलंभ.कलाकृति के कारण इस मन्दिर 
की ख्याति प्राचीन कालसे ही दुरदूर तकं फंली हई है । इसके, अतिरिक्त 


श्रद्धालुजों को यहां मनौति मानने पर यथोचित लाभ होने के कारण भी दसकी 
बडी महिमा है] 


इस मन्दिर के निर्माण काल तथा निमताके वारेमें सही जानकारी 
अभी तक इतिहास के गभंमेंहीद्युपीहोनेके कारण रहस्प वनी हुईदै1 यह 
हमारा दुर्भाग्य ह करि उन्नत वतमान तकनीकी तथा विज्ञान की दुनिया को 
चुनौती देने वाली इस मन्दिर की वास्तुकला ने अभी तक भी पूरातत्व वेत्ताओं 
को इसकी प्राचीनता तथा अद्भूत निर्माण कला के रहस्य की गृत्थी सुलज्ञाने के 
लिए प्रेरित नहीं किया है 1 परन्तु यह तो निर्चितहै कि एक न एक दिन 
पुरातत्व-वेत्ताओं तथा इतिहासकारों को इसकी खवर-सुरत लेने के लिए 
विवश होना ही पड़गा। 

; अतः किसी प्रामाणिक तथा तथ्यपूणं जानकारी के अभावमें हमे केवल 
तथाकथित किवदंतियों का आश्रयलेकर ही .इस अद्भत मन्दिर .के बारेमे 
जानकारी प्राप्त करके सन्तोष करना पडता है । इसके बारे में अव तक)प्राप्त दो 
दन्त कथाओं का विवरण इस प्रकार है -- 


`क) महाभारत काल मे जव पाण्डव अपने वनवास कौ अवधि काटते हुए 
घूमते-घूमते विलावर के स्थान पर आ पहुंचे तो यहां उन्दोने एक विणाल तथा 
घना बिल्व वृक्षोंका. वन देखा । इस स्थान के प्राकृतिक सौन्दथं तथा शान्त 
वातावरण ने पाण्डवों का मन मोह लिया। इतना ही नहीं उन्हे यहां कछ 
आध्यात्मिक प्रेरणा भी मिली 1 अतः उन्होने कुछ समय तक यहीं पर रहने का 
निश्चय कर लिया । यहां रहते हुए उन्दै यहां भगवान्‌ शिव का अद्भुत मन्दिर 
निमित करने की प्रेरणा भी हुई । दुसरे शब्दों में यहां का सम्पूणं बिह्व वन उन्हें 
-शिवमय ही प्रतीत होने लगा । परिणाम स्वरूप उन्होने शिव मन्दिर के निर्माण 
का कायं आरम्भ कर दिया ओर कछ समय के भीतर ही एक विचित्र कलाकृति 
वाला शिव मन्दिर वन कर तयार हौ ग्या। 


(ख) अत्यन्त प्राचीन काल मे इस मन्दिर का निर्माण काथं देवताजोंने 
आरम्भ क्रिया था ओर क्योकि यह मन्दिर बड़े रहस्यमय वातावरण मे बनाया 
जाना था अतः इसका तिर्माण-कायं रात के समय आरम्भ किया गया, परन्तु 
रात की अवधि तो बड़ी थोड़ी होती है इसलिए इस भल्पकाल मे इसके बन कर 
सम्पन्न न हो सकने की आशंका से देवताओं ने रात की अवधि बढ़ा कर उसे. 
-छः महीनों जितना लम्बा कर दिया । उधर से मन्दिर का निर्माण कायं आरम्भ 
दभा ओौर उसी समय समीपवतीं गांव के किसी तेली ते अपने कोल्ुमे बेल जोत 
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आरम्भ कर दिया, परन्तु जब वह तली छः महीनौँ 
लक्ता काम सम्भन्त कर चुका अर्थात्‌ छः महीनों भे ५ जाने वाली सरसो कीः 
चानयो का तल निकाल चुका तो उसके आश्चय का (५ ॥ ए क्षट 
कहने लगा, “व्या बात है माज रात कयो नही रः पि रही दै रल्‌ 
व्यो नहीं हो रहा है? मै ओौरमेरा बल दोनों अत्यन्त थक चुके हैं। यह क्या 
आस्यं ह? पराहृतिक भकोप है या देव इच्छा ? भव तौ मेरे पास पेलने के लिए 
मौर सरसों भी शेप नहीं रही है । अवरम क्या करू इत्यादि । वस फिर क्या 
था! उसके इतना कहते ही सूयं देव कौ सुनहरी किरणे बाहर ज्ञांकने 
लग पड़ीं । व? 3 

जव प्रातः काल हुभा तो सभी ने यह्‌ समाचार सुना करि विलावर मे रात 
ही रात में एक सुन्दर शिव मन्दिर निमित हो गया है । इस चमत्कारपूणं घटना 
से सभी आश्चर्यं चकित हो गए तया मन्दिर कौ अद्‌भुत वास्तुकला को देखने के 
लिए दूरःदूरसे लोग भने लगे । तभी से लेकर इस मन्दिरमे विराजमान शिव 
भगवान्‌ की कृपा से भक्तजन निरन्तर लाभान्वित होते आ रहे हैँ । संक्रान्ति, 
अमावस्या आदि पर्थं दिनों के अतिरिक्त शिवरात्रि, वैशाखी, मकर संक्रान्ति तथा 
चैव-चौदस क त्योहारो पर यहां हजारों यात्री जाकर भगवान्‌ शिव पर जलधारा 
करे आत्म शान्ति भी प्राप्त करते हँ तथा अपनी मनौतियां पूरी हौ जाने पर 
मनवांछ्ति फल भी प्राप्त करते ह । लोगों का भगवान्‌ विल्वकेष्वर के प्रति 
इतना अट्ट विश्वास है किवे इनके आगे जो भी अच्छी मांगश्रदधा भावनासे 
करते ह वह्‌ प्री हो जाती है। 

भगवान्‌ कौ कृषा से करई निधन ब्राह्मणों, क्ञीवरों तथा योगियों की जीविका 
चलती है, जो दूरवर्ती लोगों से दो-दो या पांच-पांच या दस-दस रुपये प्रतिमासं 
लेकर उनके नाम की नित्य जलधारा करते रहते हँ ओौर महीना समाप्त होने पर 
सभी से रुपया इकट्ठा कर लेते या सम्बन्धित यजमान स्वयं अपनी-अपनीः 
दक्षिणा उन्हं पहुंचा देते है । 

इस मन्दिर की लम्बाई लगभग सत्तर फूट हि । इसका गर्भगृह चौकोणदहै 
ओौर इसके छत्त के मध्यवर्ती भाग मे कमल का खिला हभा फूल बना हुआ है । 
मन्दिर के बाहरी भागमे सभी जगह नक्काशी का सुन्दर काथं किया हज है, 
जिसमे वेल-बूटे, मंगल घट, ब्रह्मा, विष्णु गणेश, दुर्गा आदि अनेक देवी-देवताओं 
की मूियां बनी हुई ह । इस भोतर मध्यमे पंचमुखी शिव लिङ स्थापित 
है तथा सामने शिव-पाव॑ती कौ मूतियां विराजमान ह । प्रसिद्ध पुरातत्त्व-वेत्ता 
१० कदारनाय शास्नी इस मन्दिर को इष्डो-आ्न शंली का शिखर मन्दिर 


मागिते है । उनका वचार दै कि इत मन्दिर की बाहरी उवड-लावड वाली 
आकृति उसी शली कामंगहै॥+ । 


कर तैल निकालने का काम 


१. गार देश कौ वास्तुकला तथा मूरतिकलाः 


डोगरी रिसं इनसटीचयुटं मू 'निवन्वावलौ" १९६१५, पृष्ठ ८३ 
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सन्‌ १०४३ ई० मे जव राजा तुद्भपाल के समय में जव वसोह.ली तथा 
विलावर परिवारों मे आपसी ज्लगड़े आरम्भ हो गए तो लाहौर के तत्कालीन 
राजा ने एक पश्च कौ सहायता के लिए जो सेना की कुमुक भेजी थी उसने इस 
मन्दिर की कला-कृतियों को भारी नुक्सान पहुंचाया था । उस सेना के नृशंस 
व्यवहार के चिन्ह आज भी इस मन्दिर में यत्र-तत्र मिलते हैं । 

इस मन्दिर के बारे मे यह भी कहा जाता है कि यदि इसकी कोई एक ईट 
कभी गिर जाए तो निश्चित रूप से कोई दवी प्रकोप अ पड़ता है अर्थात्‌ किसी 
महापृरष की मृत्यु, राज विद्रोह या प्राकृतिक प्रकोप कु भी हो .सकता है । 

(ग) नाज में महावीर की मृति - 

व्रिलावर नगर के पश्चिमकी ओर इसके साय-साथ बहने वाली नाज 
नदी में एक विणाल शिला के मघ्य में हनूमान की मृति उकेरी हृईहै, जो लोगों 
की श्रद्धा भावना का उसी प्रकार केन्द्र विन्दु है जिस प्रकार विलावर नगरमे 
भगवान्‌ विल्वकेश्वर हैँ । 

विलावर के लोगों का विश्वास है कि (नाज' नदी मे चाहे कितनी भयंकर 
बाढुनीञआनाएतो भी हनुमानजी की मृति वाला यहु पत्थर अपनेस्थानसे 
टस-मे-मस नहीं होता है । उनके अनुसार यही इसके देवता अर्थात्‌ वीर हनुमान 
के स्वल्प वाला होने का ज्वलंत प्रमाण है। 

इस मूति के आगे भी लोग मनौतियां मानते जो निश्चितसरूप सेपृूरी 
होती दहै 1 

(घ) बिलावर मे अनेक प्रसि वावलियां हँ जिनमें रेद्धियां तथा गुरनाल 
(गुखनाल) की बावलियां अति प्रसिद्ध हैँ । कहते है कि कभी विलावर मे लगभग 
एक सौ वावलियां विद्यमान थीं । 

इन वावलियों, विशेषकर रेद्कियां तथा मृरुनाल की बावलियों के किनारे 
नाग देवता, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, दुर्गा-गणेश, हनुमान की मृतियों वाली पत्थर 
की वड़ी-वड़ी ईटं लगाई हुई हैँ । यह्‌ नक्काणी इग्गर की सांस्कृतिक इतिहास मे 
अपना स्वणिम इतिहास जोड़ने कौ क्षमता रखती दै । 

इन सभी वावलियो मे गुरुनाल वाली वावली कई दृष्टयो से अत्यन्त 
महत््वपूणं है । इसके मध्य पानी के वीच नीचे से चौकोण तथा उपर से गोल 
चपट स्तम्भाकार चार पाए गाढ़ हए ह । कहते ह बिलावर का एक पालवंशीय 
राजा इन पायो के ऊपर अपना विशाल पलद्धुः विवा कर गमियोके दिनोंमें 
उस पर्‌ सोया करता था। 

इस समय इस बावली का छत्त तो नहीं रहा है, परन्तु चारों ओर पत्थर 
की ईट की वड़ी-वड़ी दीवार अवश्य विद्यमान हैँ । बावली के भीतर जाने के लिए 
त्थर का.एक ही द्वार है । बावली की चारो ओर की दीवारों पर नक्काशी का 

न्दर काम किया हज है । बावली का शीतल जल सदा प्रवहमान रहता है । 
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कितना अद्भुत नमूना है यह बावली विलावर कौ सांस्कृतिक . परम्परा 
को चार चाँद लगाने के लिए 1 ५-६ एट गहरे तथा प्रवाहमान पानी में स्थापित 
चार पाओं के ऊपर पलंग विछठा कर सोने का कितना रोमाञ्च भरा अनुभव 
होता होगा उस पाल वंशीय राजा को तथा उस वास्तुशिल्पी को जिसकी कल्पना 
से उद्भूत हई एसी कला । ६ 

इनके अतिरिवत विललावर मे अनेक छोटे-छोटे नए तया पुराने मन्दिर तथा 


एकर मस्जिद भी है । 
(ब) , संस्कृत तथा डोगरी भाषा तथा साहित्य का विकास-- 


पाल वंशीय राजा संग्राम्‌ पाल के समृद्ध राज्य काल . (१६४३-१६७६ ई०) 
म विलाबर-बसोहली राज्य मे संस्कृत तथा डोगरी भाषाओं तथा अनेक कलाओं 
को विकास करने ले लिए वड़ा प्रोर्साहन मिला) इस राजा ने अपनी सभा मे 
विभिन्न विषयों तथा कलाओं के नौ विद्वान्‌ अपनी सभा मे रखे हुए ये, जिन्हे 
नवरत्न कहते थे 1 

इस राजा का पौत्र कृपाल पाल भी संस्कृत भाषा का वडा विद्धान्‌ था। 
इसने इस भाषा के प्रसार के लिए सराहनीय कायं किया था। 

अटारहवीं शताब्दी के राजा अमृत पालके राज्य काल मे विलावरमें 
श्रीनाथ पण्डित नामक एक प्रसिद्ध ज्योतिषी हुभा था, जिसने एक पसा यन्त्र 
तयार किया हुमा था, जिसकी सहायता से बहुत थोड़ी संसृत जानने वाला भौ 
केवल एक ही दिन मे वषं भर का पंचाद्ख तयार कर सकता था । इसी ज्योतिषी 
के समय मे त्रिलावरी पञ्चाद्ध का प्रचलन भी आम हो गया था। ज्योतिषी 
की मृत्यु के वाद इस पञ्चाङ्ग का प्रकाशन भी वन्द हो गाथा । 

ज्योतिषी श्रीनाथ ने अपनी तथा राजा अमृत पाल की मृत्यु की पर्याप्त 
समय पहले ही भविष्यवाणी कर दी थी । ४ 

राजा अमृत पाल के प्रपौत्र राजा भृपिन््र पाल (१८०६- १८३३ ई०) का 
राज्य कालतो डोगरी भाषाके विकासके लिए ओर अधिकः कारगर तथा 
अनुकूल सिद्ध हमा । इस राजा ने डोगरी के प्रसार के लिए जो सराहनीय कायं 
किया वह्‌ इसके पूवंवतीं पालवं शीय राजागों कौ अपेक्षा कहीं अधिक सराहनीय 
था । इसके राज्य कालमेतो डोगरी प्रशासन कायं की भाषा वन गई थी । 

(व) चित्रकला का विकास-- 

पालवंशीथ राजाओं मे चित्रकला को प्रोत्साहन देने वाले राजाओं में 
संग्राम पाल का नाम सर्वप्रथम गिनाजाता है जिनके नवरत्नं मे एक चित्रकला 
ममंज्ञ भी थे यद्यपि उनका नाम अभी तक रहस्य ही बना हमा हे। 


संग्राम पाल के वाद राजा ममृत पाल तथा उनके प्रपौत्र राजा भपेन्ध पाल 
के राज्यकालमें न का उत्तरोत्तर विकास हमा मौर भारतीय चित्रकला के 
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-इतिहास में बसोहली कलम का अपना अलग स्थान बन गया ` जिसने देश-विदेशों 
मे अपनी ख्याति फंला दी 1 


क्‌छ अन्य जानकारी के अनुसार आज से लगभग ३२५ वषं पहले विलावर 
मे पं० मलूक राम तथा पं० महादेव संसृत के प्रसिद्ध पण्डित हृए ये जि्होनि 
अपनी विद्टता की धाक जमा ली थी] 

(च) इतिहासकार- डुग्गर के राजाओं का पहला राजनेतिक इतिहास 
लिखने वाले काहन सिह विलावरिया भी विलावर की पविव्र धरती के सपूतयथे 
जिन्होने उदर भाषा मे-- "तारीख राजगान जम्मू नामक इतिहास-पुर्तक लिख 
कर इग्गर धरती काही नहीं अपित्‌ सम्पूणं भारत का बहुत वड़ा उपकार 
क्रियाया 


(छ) संगीतकार विलावर मे पंण० सुखदेव नामक प्रसिद्ध संगीतज्ञ थे 
जिनकी मृत्यु कू वषं पहले हुई थी । संगीत विद्या के प्रवीण तथा आकाशवाणी 
के कलाकार मनमोहन पहाड़ी ने सवसे पहले अपना गुरु उन्हीं को बनाया था । 

(ज) तान्त्रिक विलावर में पण्डित श्वनन्दन पाधा नामक तान्त्रिक 
विद्वान्‌ भी हो गुजर है, जिन्होंने चम्वे के राजाको. तान्विकं विधिसे सुकराल 
नामक स्थान (विलावरसे छः किलोमीटर उत्तरमें) पर महाकाली करा मन्दिर 
बनवाने की प्रेरणा दी थी, जिसका निमणि सन्‌ १७४०८ से १७६४ ई० के वीच 
हुआ था । १ 

` क्ष) बिलावर की सास्छृतिक परम्परा के बिखरे सव्र :- 

इस नगर तथा इसके आस-पास के प्रदेश में यहां की संस्कति के विखरे 
सत्र देखने को मिलते रै, जिनका सवेक्षण करने पर इस प्रदेश की सास्करतिक 
परम्परा का सामृहिक खूप हमारे सामने स्पष्ट हौ जातारै। इन सभी का 
अंक्षिप्त विवरण इस प्रकार है 

(क) गांवों के नाम :-- 
बेलापुर> बिल्लपुर> विलावर, 
देवालय>>देवल > द्योल 
कृष्णपुर >> किष्नपुर 
सुकराला सुकराल 

5. रामपुर> रामपुर इत्यादि । 

(ख) लोगों के नाम :-- 

रामचन्द्र> रामचन्द, तिलकराज, सथं राम, रमेश चन्द्र~>रमेश चन्द, 
म्रभुदयालु>प्रभदयाल, हंसराज ~स राज, शान्ति स्वरूप शान्तिः सरूप, 
-योगेन्द्र पाल इत्यादि । 
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मयादेवी, कुन्ती देवी, प्रेमलता, स्नेहलता, राजकूमारी, गंगा गंगी, 
सुभद्रा देवी>> सभद्रा, मप्तपूर्णा देवी, यमूना~जमना, शकून्तुला देवी इत्यादि । 


(ग) पशुओं के नाम--गाय :-सरय्‌ > सरन्‌, गंगा > गंगी, यमुना > जमना, 
बुद्धां (बुध) इत्यादि, भस :-- वीरां (गाय, भेस दोनों के लिए) पीरा दत्ती । 


(घ) पवं त्योहार वसे तो विलावर तथा इसके समीपवर्ती प्रदेश में इग्गर 
के लगभग सभी त्योहार वड उत्साह तथा उल्लास के साथ मनाएजते है 
परन्त॒ चेव-चौदस, शिवरात्री, वे शाखी, जन्माष्टमी, दीपावली नवरात्र दसहरा, 
लोहड़ी, के त्योहारो पर यहां जो हषे ओौर उल्लास भरा वातावरण बन जाता है 
उसकी तुलना नहीं की जा सकती । इनमे भी शिवरात्री तथा वैशाखी के त्योहारों 
पर॒ तो यहां उल्लेखनीय जमघट रहता है । तथा भन्तिम दिन राधा-कण्ण 
की ज्ञांकियां निकलती है । आश्विन के नवरा्ोमे घरों मे देवी-पाठ, कल्या 
पूजन, खेतरी जारोपण, घट स्थापन, आदि के साथ-सायलोग रात के समय 
रामलीला का आनन्द भी नेते है। दशहरे वाले वही रावण, कूम्भकणं तथा 
मेघनाद के पुतले जलाने का कायंक्रम चलता है । जम्म्‌ प्रान्त मे इस समय 
वंशाखी पर लगने वाले मेलोमेदो ही प्रसिद्ध है विलावर तथा एेरवांमें। 
इन दो मे भी विलावर वाला मेला गौर अधिक प्रसिद्ध है।! 


(ङ) रीति-रिवाच्च :-(1) विलावर के इलाके की सांस्कृतिक परम्परा 
मे हर धमं के विश्वासो को समानता का अधिकार प्राप्तहै। दूसरे शब्दों मे 
इस मे सभी धासिक विवासो का समन्वय है । जहां विलावर के शिव-मन्दिर 
के आगे हिन्दु-मृसलमान सिक्ख सभी श्वद्धा से अपना सिर ज्ञुकाते है, वहां 
यत्र-तत्र भनेकन्र वने पीरखानों के आगे हिन्दू-लोग भी सिर स्कातेरैं। वे 
अपने घरों मे गाय-्भसे व्याहने पर जव तक पीर खाने मे जाकर दूध, दही आदि 


चढ़ा कर अपनी शद्धा व्यक्त नहीं करनेते है तब तक उसे किसीको नहीं 
देते है। ^ 


(0) विलावर से उत्तर-पष्टिचिमी भाग मे ७-८ किलोमीटर की दरी पर 
कौह.ग नामक स्थान पर नरसिंह भगवान्‌ का प्राचीन देवालय है यहां परम्परा 
सेही मेव (हरिजनों का एक सम्प्रदाय) पूजा करते आ रहे है । वहां सवणं हिन्दु 
जाते है चरणामृत, प्रसाद लेते हैँ तथा यज्ञ-यागादि करते है । यह भी अपने 
ढंग का अद्‌भुत उदाहरण है जहां किसी मन्दिर मे परम्परा से हरिजन ही 
पुजारी हों ओर वहां सवणं हिन्द्‌ भी श्वद्धा भावना से दशंनाथं जाते हो ॥ 





१. चैत्र के नवरात्रौ मे वर्षारम्भ का उत्सव मनाया जाता है। दोनों नवरात्रों ` 
मे लड्क्रियां दीवारों पर गोवर की माताएं बना कर पजन करती है । 
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(7) इस प्रदेश कै प्रत्येक जलाशय-ज्लील, सरोवर वावली, कुभां, जल- 
प्रपात. नदी तट आदि मेँ प्रधान रूप से शिव तथा नाग एवं अन्य देवी-देवता 
को किसी न किसी रूप में मूतियां विराजमान है जो ङ्ग्गर संस्कृति की धमं 
प्राणता कौ प्रतीक है । लोग इनके आगे नित्य प्रति अपनी श्रद्धा-भावना व्यक्त 
करते है। - 

(1४) इस प्रदेश के प्रायः प्रत्येक घर, कूल देवता तथा अन्य देवी- 
देवताओं कौ मृतियां स्थापित की हुई होती हैँ । उनके स्थान कौ उाकर-दुभारा, 
थान आदि नामों से अभिव्यक्त किया जाता । यदि नित्य नहीं तो पवै- 
त्योहारों पर इनकी अवश्य पूजा-आराधना करते ही हैँ । 

(४) इस प्रदेश के किसान लोग रबी तथा खरीफ दोनों फसलों का 
कृषि-कायं करने से पहले तो अपनी हलो कौ संक्षिप्त सूप से पूजा करते हैँ 
परन्तु खरीफ की फसल लगाने के वाद (मच्चघो' नामक त्योहुर तो किमान 
दवारा वड़े उत्साह्‌ तथा उल्लास भरी मस्ती के साथ मनाया जाता है। 

(५) आज से लगभग ५० वषं पहले इस प्रदेश मे स्त्रियों द्वारा घंट 
काठना तथा घर के बाहुर जाने पर घग्घरा पहनने की प्रथा थी जो अव समाप्त 
प्रायः है । यह्‌ सब नयी शिक्षाका प्रभाव दहै। 

(श) खान-पान, रहन-सहन आदि :-- 

इस प्रदेश के लोगों के खान-पीन तथा रहन-सहन आदि से भी यहां की 
सांस्छृतिक परम्परा का पता चलता है। 

इस प्रदेशमे लोग प्रातः नाष्तेमे रोटी विशेष कर मक्कौी कौ रोटी, 
पराठा, दही आदि खाते है 1 अव चाय की प्रथा भी भाम प्रचलित हो जाने सेः 
नाशते के साय चायलेने की प्रथा भी चल पड़ी दहै। 

दोपहर के भोजन में प्रायः चावल गेहं या मकरई, (मक्की रोटी) दाल, 
सव्नौ, कभी-कभी मांस लस्सी, दही तथा करई घरों मे मष्हरा, खटा व्यंजन 
मम्बल आदि रहते है । इनके अतिरिक्त विशेष अवसरो पर परां5, पड़ी, तथा 
तले हुए भटूरे भी इम प्रदेश के लोग पकाते दँ । आज २५-३० वषं पटले विशेष 
अवसरों पर सुच्चियां, धियूर, बनाने की प्रथा भी इक प्रदेश में प्रचलित थी, जो 
प्रायः अव्र लोपहो चुकीदहै। रात को भोजन में प्रायः मक्की को रोटी तथा 
चपाती रहती दै । सभी कलीन घरों मे भोजन करने से पहले भगवान्‌, कल देवी 
याकल देवताया खुदा आदि को अर्पण करङेही लोग भोजन करते ह। 

1 (7) अधिकांश घरों मे अव भी भोजन वनाने से पहले चूल्हा तथा 
उसके आस-पास कै स्थान से गोबर तथा पापड़ से लीपा-पोती करके उसे पवित्र 
कर लिया जाता है। 

(1) भोजन बन जाने के बाद अपने-अपने इष्ट देव को भोजन का 
प्रसाद अपण करके भोजन बनाने वाली स्त्री पांच यज्ञ करती है) इस काम के 
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-लिए इस प्रदेश की स्त्री छोटी-छोटी टिक्कियां भी पकाती है जिन्हँ गौ-ग्रास 
कहते है । 

७) इस प्रदेश के लोग अपने कायं की सफलता या सिद्धि के नारे मे जव 
कभी भी कोई आशंका देखते है वे ज्ञट भगवान, कूल देवता, पीर, महावीर, 
आदि के आगे ज्ञट मनौती-सुक्न या सरीनी मनाते है । सुक्लन प्रायः अधिक 
व्यय साध्य होती है जवकि खीनी के लिए कोई अधिक खचं नहीं करना पड़ता 
है । उसके लिए योड़ी-सी चीनी, गुड, दूध या दही की एक-एक कटोरी से भी 
काम चला लिया जाता है । 

इसी प्रकार घरमे गायया भैस के व्याहने पर उनके दूध, दही, घी आदि 
से प्रायः पीर वावा की याविलावरके शिव मन्दिर में स्थित भोले वावा की 
पूजा-आराधना करकं ही लोग दूध, दही आदि का स्वयं प्रयोग करते हैं । 

(21) इस प्रदेश मे वच्चा (पुत्र) उत्पन्न होने पर विशेष उत्सव मनाये 
जाते ह जैसे बधावे गाने, गुड़, लड्डू आदि वांटना, वच्चे की सुख-समृद्धि तथा 
आयु वृद्धि को कामना से माकंण्डेय ऋषि की प्रतीक गाय के गोवर की ‹विहाई" 
बनाना इत्यादि 1 करई घरों मे गभं के आष्वे महीने की समाप्ति पर गभवती 
-स्वौ का ठुआं (आघा) उत्सव मनायाजाता है । परन्तु खेद है कि लडकी 
उत्पन्न होने पर लोग नांक-भौह ही चढ़ाते है, चाहे पहली बेटी का आगमन ही 
क्योंन हुआ हो 

इस प्रदेण मे वच्चे का मुंडन संस्कार विशेष इर्षोल्लास के साय मनाया 
जाता ह) वाकी संस्कार जते कणंवेध, यज्ञोपवीत, विद्यारम्भ आदि केवल 
कहीं-कहीं रस्मौ तौर पर ही मनाए जाते ह । हां, विवाह संस्कार विशेष हषं का 
केन्द्र होता है । किन्दीं घरों मे लड़के की सगाई पर भी विेष पूजन तथा गीत- 
संगीत के कायंक्रम चलते है । 

महंगाई के इस युगमें या आधुनिक व्यस्तताओं के कारण विवाह संस्कार 
पर क्रिये जाने वाले उत्सवो के कार्यक्रमों मे भी परिवर्तन होतेजा रहै है। 
पटले लड़की वाले बर में आई वारात को तीसरे दिभ वापस करते थे परन्तु अव 
दूसरे ही दिन विदा कर देते है, फिर ग्हरो से इतना अन्तर अवश्य है कि 

-वारात को दो समय भोजन अवश्य करवाते है| 

मनुष्य कौ मृत्यु हो जान पर क्रि जाने वाते प्रेत-संस्कारों की प्रथा 
लगभग वही है जो इग्गर के मन्य भागों में प्रचलित है। 

विलावर के लोगों के व्यवसाय- 

इस प्रदेश के लोगों के व्यवसायों को हम दो भागों मे बांट सकते दै :-- 

(क) विलावर जसे केन््रीय नगर के व्यवसाय तथा 

(ल) बिलावर के आस-पास वसने वाले लोगों के व्यवसाय । 
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(क) विलावर क्योकि एक आधुनिक सुख-सुविधाए प्राप्त {नगर होने के 
नाति उसी ढंग से हर दृष्टि से पनप रहा है, मतः यहां पर व्यवसाय की अनेक 
सुविधाएं उपलब्ध है जसे दुकानदारी, सरकारी तथा गैर सरकारी 
नौकरियां जन स्वास्थ्य विभाग, सडक निर्माण विभाग आदि दहै । 
वकालत का व्यवसाय, प्रार्थना पत्र लिखने का व्यवसाय, मांस-मछ्ली वेचना, 
दुध वेचना, रेडियो टेलीविजन, घड़ी आदि की मुरम्मत का काम, वालं की 
कटाई, लोहार, सुनार, आदि के व्यवसाय इत्यादि अनेक व्यवसाय पनप रहे हैँ । 

(ख) विलावर के आस-पास के गांवों मे लेती वाडी का काम, मजदूरी, 
सेना पुलिस में मुख्यरूप से तथा अन्य प्रकार की नौकरियां, व्यापार आदि मनेक 
व्यवसाय प्रचलित है 1 जिनमे लोग अपनी-अपनी सुविधा तथा रुचि के अनूसार 
भाग लेते ह गौर अपनी जीविका चलाते ह । 

अव क्योकि गांव के दच्चों को पठ्नेकी सुख-सुविधाएुं प्राप्त हो रही 
है अतः वे भी विलावर नगर के वच्चो के साथ कथे-से कधा मिला कर अने 
बटते हुए नौकरी के बड़े-बड़े पदों पर पहुंच रहे है) परन्तु इसके बावजूद . भी 
से लोग अपना खेती का व्यवसाय भी साथ-साथ चला रहे है, बल्कि उसे 
आधूनिक वंज्ञानिक ढंग से चलाने काभी प्रयत्न कर रहेर्ह1 कई लोग अव वाग 
शी लगा रहे ह जिनमे आम, केला, निव, किन्नू, सन्तरा, माल्टा, लीची, 
अंगूर, अमरूद आदि फलों वाले पेड लगाए जा रहे दहै, जो इस प्रदेश की मुख्यः 
उपज मक्की, धान, गेहूं आदि के साथ लोगों को भाय का उत्तम साधन बनते 
जा रहै 
लोक साहित्य 

इस प्रदेण का लोक-साहित्य वड़ा प्रसिद्ध वथा समृद्ध है जिसमे लोक 
कथाएं, लोकगीत लोक वार्ता, मुहावरे, पहेलियां, सुभाषित आदि सम्मिलित 
है, जिनका संक्षिप्त दिग्दशंन इस प्रकार है : 

(क) लोक कथाएं --कांव तथा चिडियां, वव्वर वाली माई भादि । 

(ख) लोकगीत-- 

(0) कलुए दी कंहुल 

(प) राजा जोगी बनेआ 
राजा जोगी बनेआ, कन्ते मुंदरां पाइयां । 
इने मंदरे जोग कमाया सेडयो ।। 

क) चन्न म्हाड़ा चद़ेआ उप्पर रजौरी ---------- 

आई जायां चन्तां ते मिली जायां चोरी-इत्यादि 
(7) तरे महल दे विच-बिच वे बावल डोला भड़ी वो गेज इत्यादि ` 
(सुहाग गीत) 
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ष) (क) बेह्‌ ड सा आ बन्नेमा कोल रूल्लं दी छां । 
सेह रा तुगी अऊ दिन्नियां लरजां देणे तेरी मां । इत्यादि 
(घ्रोडी गीत) 
(ख) वेह. डा साढा पट्रा मदान 
क्‌"न्न घोड़ा पीडया मेरी जान इत्यादि-- 
(२) (क) कप्पड़ धों कन्ने रोभां कूजुभा 
मुखो बोल जवानी ओ । 
मनसो मेरिये जिदे-- 
मुखो बोल जवानी ओ । इत्यादि (विरह गीत) 
(ख) छाती कन्ने छाती मत ला कूजुभा 
मेरे भज्जी जंदे बीड ओ ! 
मनसो मेरिये जिदे 
मेरे भज्जी जंदे बीड ओ 
बीड दा नेई कर वसोस मनसो 
तुगी बीड दी जोड़ी ओ 
मनसो मेरिये जिदे 
तुगी बीड दौ जोडी ओ । इत्यादि (विरह गीत) 
<) चँत्तर चित्त विच लगियं चिता 
किसन्‌ हाल सुनावां मै 
मोहन वेठे विच मथरा दे 
किसनूं गले लगावां मै । इत्यादि (वारहमासा) 
(४) ए दे माता दे कोकलं गी लाई देने सुच्चे 1 इत्यादि 
(ग) मुहावरे, कहावते, पहेलियां, सुभाषित आदि :- 
(1) उठ नें सक्कां फिट्‌टे-मूह्‌ गोडडें दा । । 
(7) जागत रोदे छाई गी बृड्ढे चा कलाडिये दा । इत्यादि (मुहावरे) 
नां घर बसदे वड सज्जन 
नां घर वसदे गज्जनं वज्जनं--इत्यादि (कहावत) 
61 हरी डंडी सव्ज दाना 
वक्त पौएे मंगी खाना (पहेली, अजवायन) 








१. जव यात्री लोग पैदल यात्रा करते हुए सुकराला माता के लिए दशन के 
लिए जाते है तो गांव की लड़कियां यह वाक्य उच्चारण करके उनसे पसे 
मांगती है । 
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(ता) 


[1 


मैआयाहात्‌ गेमा हा 

मेरा धक्का लग्गा हा 

त रोन की लगा हा १. (पहेली, घर का दार) 
चल वं भौरेभा उड़ चलिये अपनं देस 1 
वगान्ने जाए कदे नि हदे अपने भाएं किन्ना लादये हेत । 
चलदा कक् सत्तर 

ओह. बी कम्म कसृतरं दा । 

खडोते दा मृततरं दा 

ओह्‌. वी कम्म कसूतरं दा । 

लाडी, कूडम, कमीन 

रैव मिट्ढे चाह्‌. दे । (सुभाषित) 
मंगल-टंगल, वृद्ध-स्याना, 

बीर अग्ना, णुक्कर काना, 

वारर घरादा ति जाना, 

तार जोगनी दा वार, 

सृञआरें घरे दा जाना 

ते सुआरे घर ओौना (हास्य-व्यंग्यात्मक) 
चौथा पहर दलेजा 

सरमाली आटा मलेआ । 

मे*ई' बजाया सिङडः 

सरमाली पाई हिङ्डः 1 

हरड़-वेह ड भामले 

विच पाई गलो । 

उल्ला शाह्‌. भाखदा 

मेरा भु. राजी रौह. वैद्यकं नुस्खा) 


दिक्ख लिश्कं विजली 
पच्छम जुल्लं व्हा 

डक कह सुन भड्डरी 
वच्छे अंदर ला।'' 

नां सिर सिज्जै करकरे 
सिंह धरयाये जान 


~= ~------------- 


1. भस 


7. विलावर का प्रसिद्ध ब्राह्मण शाहुकार (स्वर्गीय) 
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उक्क कंह्‌ सुन भड्डरी 
चुलिये नीर वकान । 


इस प्रदेश मे अनेक लोक विश्वास भी प्रचलित है, जिनमे से कुछ इस 


प्रकार्ै। 

अपशकून सूचक - 

1. दिनम घोड़ी का व्याहना । 

77. आधी रात मे गाय का रम्भाना। 

7, बिल्ली हारा रास्ता काटना । आदि । 

विलावर के सांस्कृतिक स्वेक्षण के संदर्भं मे यह्‌ तथ्य विशेष रूप से 
उतल्लेवनीय है कि नव-जागरण के आधुनिक युग कै प्रभाव से विलावर नगर तथा 
इसके आस-पास के लोगों की बोली मे भी मामूल-चूल परिवतंन आयादहै 1 जंसे 
विलावर मे पहले भविष्यत्‌ कालिक कुछ कृदन्तो के रूप इस प्रकार थे--रिगा, 
खांगा, पंगा, जागा इत्यादि जो अव आम डोगरी में प्रचलित (उत्तम पुरुष) 
्रविष्यत्‌ कालिक कृदन्त रूपों के समान ही प्रयुक्त होते है--रौंह्‌.ड, खांह्‌.ड' 
पीडः, जांह्‌.ङः इत्यादि । 

इस प्रकार ऊपर दिये गये दिर्दशं नात्मक तथा यथा सम्भव विवरणात्मक 
सर्वेक्षण से यह तथ्य स्पष्ट हो जाता दहै किं जहां विलावर का राजनैतिक 
इतिहास वरसाती नदी के समान उयल-पुथल भरा होने के कारण कई ऊहा- 
पोहो से गुजरता हुआ हमारे तक पहुंचता है वहां इसका सांस्कृतिक इतिहास 
सुर-सरिता गङ्खा के समान अपनी शान्त-पवित्र परम्पराओं को आप्लावितं करके 
अमर करता हमा वतंमान समय तक पहुंचा है! यद्यपि इस प्रदेश की इस अमर 
सांस्कृतिक थाती का यथोपलब्ध तथ्यों के भाधार पर सर्वेक्षण दिया गया है तो 
भी इमे पूणेता की सम्भावना करना युक्ति-संगत न होगा । [] 
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उधमपुर नगर : सांस्कृतिक अध्ययन 
(] शिव निर्मोही 


जम्मू-कष्मीर राज पथ पर जम्मू से लगभग पठ किलोमीटर की दूरी पर 
मध्य शिवालिक पवंत श्यंवलाओं के आंचल गें अवस्थित ऊधमपुर नगर उत्तर 
भारत के स्वच्छ एवं सुंदर नगरोमेंपमेएकहै। यह नगर इस समय लगभग तीन . 
किलोमीटर वर्ग क्षेत्र मे परिन्याप्त है । इस नगर के उत्तर-पूर्व में तवी नदी ओर 
पश्चिम में "वि"रमां' तथा 'दुद्‌दर' उपनदियां प्रवाहित हैँ । 

एतिहासिक पृष्ठभूमि-उऊधमपुर नगर का समस्तक्षेत्र सन्‌ १८२३ ई० के 
पूवं चनेनी राज्यकादही एक भाग था । चनेनी के हिन्ताल राजाओंने अपने 
राज्य की सीमाओं को बि"रमां उपनदी पर बढाया था । हिन्तालों के प्रतिन््री 
रसियाल थे । वतमान उधमपुर के निकट गुप्त गंगा कौ पहाडियों के निकट 
हिन्तालों ओर रसियालों मे कई छोटी-मोटी लड़ाइयां हो चुकी थी जिनमें हिन्ताल 
ही विजयी रह थे । ऊधमपृर के दक्षिण भारतम भूतौ नामक राज्य था जिसके 
शासक भतियाल नामक जाति के राजपूत थे । मतियालों का राज्य क्रिमचीसे 
लांदर तक पर्याप्त था । भतियालों आर हिन्तालों में दौत्य सम्बन्ध थे अतः. 
वे लड़ाई के समय एक-दूसरे कौ सहायता भी करते थे । उधमपुर. के पूवे मे तवी 
तदी के पार जगनपुरी नामक राज्य था जिसपर कभी बन्दरालियोंकातोकभी 
जम्मू के जमवालों का अधिकार हौ जाता धा} ऊधमपुर के पूवं दक्षिण मे विशाल 
पवैतीय राज्य बन्दरालता था । 

सन्‌ १८२२ ई० में जम्मू नरेश गुलाव सिंह के छोटे भाई सुचेतसिह ने. 
बन्दरालता के राजा चन्द्रधरः देव पर आक्रमण करके उसके राज्य पर अधिकार 
कर लिया । तत्पश्चात्‌ उसने इसी वषं चनेनी के राजा दयाल चन्दपर भी 
आक्रमण किया ओौर चनैनी राज्य का विलय अपने राज्यम कर लिया। चनंनी 
के राजा दयाल चन्द ने पजाव नरेश रंजीत सिह के लाहौर स्थित दरबार में 
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उपस्थित होकर अपनी पूणं निष्ठा पंजाब नरेश के प्रति व्यक्त की । 
यंजाब तरेश रजीत सिह ने राजा गुलाव क्षह को चनैनी का राज्य राजा दयाल 
चन्दको वापिस लौटाने का आदेश लिख भेजा । १८२३ ई० में राजा गुलाव 
किह ओर राजा दयाल चन्द के मध्य एक सन्धि हई ओर इसी सन्धि के 
अन्तर्गत हिन्ताल राजा दयाल चन्द ने ऊधमपुर काक्षेव्र गुलाव सिंह कोदे 
दिया ओर गुलाब सहने चननी का राज्य राना दयाल चन्द को वापिस लौटा 
दिया ॥ 
ऊधमपुर क्षेत्र का महत्व- संनिक दृष्टि से राजा गुलाव सिह इस क्षेत्र 
को बहुत ही महत्वपृणं समञ्चता था । पंजाव नरेश रंजीत सिहं से आज्ञा प्राप्त 
करके गुलाव सिह ने भूती राज्य के अन्तिम राजा हिम्मत क्षह भतियाल को 
सन्‌ १८२२ में पदच्युत कर दिया था । सन्‌ १८२२ मेही बन्दरालता राञ्य पर 
अधिकार करते के वाद जम्वालोने इस पर भी पूणं अधिकार करलियाथा। 
रियासी राज्य के शासक दीवान त्षह ओर उसके पुत्र भूपसिह को सन्‌ १८१७ ई० 
मे राजा गलाव सिह ने पहले ही युद्ध मे परास्त करके इस राज्य प्र अधिकार 
लिया था 1 इन राज्यों के राजवं शजो के उत्पात को शान्त करते के लिए गुलाव- 
सिह ने उधमपुर क्षेत्र को एक संनिक शिविर के रूपमे चुना] गढ़ी नामक स्थान 
पहले भी सैनिक शिविर रहा था, अतः गदी के निकट ही गुलाव सिह ने एक 
नए संनिक शिविर का निर्माण करने का निश्चय किया 1 
नगर की स्थापना--क्िश्तवाड राञ्य के अन्तिम राजा मुहम्मद तेगसिह 
करो १८२० ई० म वन्दी वनाने के वाद राज्य की व्यवस्था का निरीक्षण करने के 
लिए राजा गुलाव सिह ने अपने ज्येष्ठ. पत्र ऊधमसिंह को किश्तवाड़ भेजा । 
किश्तवाड राज्य का अवलोकन करके कूवर उधम सिह मन्त्री लखपत के साथ 
जम्मू लौट रहेये तो एक रात्रि को उन्होने वतंमान उधमपुर के उत्तरमे स्थित 
श्रवतीय ढलान पर वसे गांव गंगेड़ा म विशाम किया। प्रातः उरते ही उनकी 
दृष्टि गंगेडा गांव .के नीचे फंले सीदीनुमा मदानं पर पड़ी जो वन्य वृक्षों सेउस 
समय भरपूर था । कूवर ऊधम स्वह ने मन्त्री लखपत से इस क्षेत्र मे एक नया 
नगर वसाने की इच्छा व्यक्त की 1 गंगेडा मे अल्प विश्राम करने के वाद कूवर 
ऊधम सिह जम्मू वापिस लौट माए ओर जम्म्‌ से वे लाहौर चले गए भौर वहीं 
एकः दुर्घटना मे १८४० ई० मेँ उनकी मृच्यु हुई । 
मन्त्री लखपत ने कुंवर ऊधम सिह की मुल्यू के वाद राजा गुलाव सिह को 
स्वर्ीय कुंवर की इच्छा बताई । गुलाव सिह ने मन्त्री को कूवर ऊधम सिंहकी 
स्मृति मे नया नगर ऊधम सिह के नाम पर ही उधमपुर वसाने कौ अनुमति 
दे दी। 
नए नगर कौ संरचना--नया नगर उधमपुर कौ संरचना इगार मे स्थित 
अन्य राजपूतों हारा संस्थापित नगरों के आधार पर ही की गई । बन साफ करके 
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देविका नदी के तट पर राज महल का निर्माण किया गया । राज महल के भीतर 
कर भव्य कमरे बनाये गए ओर भवन के इदं-गिदं ऊंची प्राचीरं खडी की गई । 
ऊधमपुर के महल इग्गर के अन्य राज महलों से करई दृष्ट्यों से भिन्न मीर । 
इन महलों के भीतर भीति चित्र नहीं बनाए गए है । प्रमुख प्रकोष्ठ खुले, हवादार 
तथा विशाल है । इनकी छन्तों पर लकड़ी के वड़े-वड़े शहतीर है. । मृख्प महल के 
सन्मुख खुला प्रांगण है । एसा ही .एक विस्तृत प्रांगण महल के पाश्वंमे भीदै 
जो सम्भवतः उद्यान लगाने के लिए खाली रखा गया था 1 रसोई घर मुख्य महल 
से धोडी दूरी पर निभित है । रानियों द्वारा देविका नदी में स्नानां जाने के 
लिए सीढ़ीनुमा प्राचीरो से बद्ध एक अलग पथ वनाध्रा गया है। 

महल के सन्मुख एक खुला चौगान है जिसे स्थानीय लोग दव्वड़' नाम स 
अभिहित करते है । दव्वड़के नीचे लोगोँंको रहने केलिए सरकार कौ ओर 
से जमीन प्रदान की गई । प्रारम्भिक अवस्था मे महल कै निकटवर्तींष्षेतरमें 
पच्चास के लगभग नए नगर वसे । किन्तु नवागन्तुकों को इस नगर मे विशेष 
सुविधाएं उपलब्ध नहीं करवाई गई जिसके कारण आरम्भिक भमवस्थामें नगर 
का विकास अति धीमी गति से हुजा। 

अनुमानतः १८४२ ई० में ऊधमपुर नगर कौ नीव स्वामी नित्यानन्द जी के 
पिता चन्द्रमौली के पौरोहित्य मे रखी गई ओर नींव रखते समय उन्होने भविष्य- 
वाणी की कि एक सौ वषं के वाद यहु नगर इग्गर क्षेत्र का प्रसिद्ध नगर होगा 
आर इस नगर का विकास अति तत्र गति से होगा । 

१८५० तक महल वन गए । कुछ घर भौ निञित हुए 1 एक छोटा-सा 
वाजार भी वना । वन्दरालता, जगनपुर, क्रिमची आदि राज्यों की राजधानियो 
के उजड़ने से कु धनाद्य परिवार नए ठ्किनों की खोज मे इधर-उधर भटकने 
लगे । किन्तु ऊधमपुर को उस स्थिति मे भी स्थायी निवासके रूपमे बहुत कम 
लोगों ने अपनाया 1 ऊधमपुर के निकयवर्ती गांवों यथा उमाडा, तलाई कांगड़ा, 
-तलाई सुक्की, कटलर, सियालता, सियालता दलाह रौँथ, संगूर, चेरी सेला 
ओर बाडेयां आदि गावो के लोग इस नए ` नगर की ओर तनिक भी आकपित 
-नहीं हए 1 

महाराज रणबीर सिंह उधमपुर के महत्त्व को बढाना चाहते थे । उन्होने 
१८६५ ई० में तगर में न्यायालय स्थापित करने की आज्ञा प्रदान कौ ओौर जब 
उन्होने वंदोवस्त अरजी का विभाग स्थापित किया। तव उन्होने ऊधमपुर को 
जिला का रूप दे दिया । लिला उधमपुर भपने मूल में क्षेत्रफल की दष्टिसे 
बहुत बड़ा जिला था । इसके अन्तर्गत वतं मान जिला डोडा भी था भौर इस 
जिला की सीमाएं पीर पंचाल को स्पशं करती थीं] 

न्यायालय तथा जिला केन्र स्थापना के बाद बुद्धिजीवियो, व्यापारियों भौर 
-धनाद्य व्यक्तियों तथा सुशिक्षित लोगों का ध्यान भी इस नगर की ओर आकषित 
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हमा । रामनगर, क्रिमची, मगान्‌, चनेन आदि उषनगरों से कई परिवार 
उधमपर मे माकर वसने लगे । व्यापारियों ने अपनी बड़ी-बड़ी दुकानं उधमपुर 
में स्थापित कर लीं । देखते ही देखते ऊधमपुर का बाजार चौक चबूतरे तक बढ 
गया । कई नए मुहल्ले स्थापित हो गए किन्तु १९४० तक उधमपुर का रूप एक 
कसते के ख्य मे ही सुस्थिर रहा 1 किन्तु १९४७ के वाद ऊधमपुर का जिस तीव्र 
गति से चहुंमुखी विज्ञाप हमा, एे्ा विकास इग्गर क्षेत्र मे जम्म्‌ नगर के 
अतिरिक्त अन्य किसी नगरकान दो सका। इसका मुख्य कारण ऊधमपुर के 
निकट गदी नामक स्थान पर सैनिक छावनी की स्थापना ही माना जाता है। 
जनसंख्यः- स्थानीय वयवृदधों के अनुसार १८५० ई० के लगभग उध्रमपुर्‌ 
की जनसंख्या केवल सात्र पाच सौ के लगभग ही धी । किन्तु जिला केन्द्र ओर 
न्यायालय खुलने के वाद १९०० मे इसकी आवादी दो हजार तक ही थी। 
१९४७ से पूवं भी इस नगर को जनसंख्या चार हजार से अधिक नहीं थी । 
१९४७ के वाद इस नगर की जनसंख्या मे तीतर गति से विकास हुजा ओौर 
१९०१ की जनगणना के अनुसार इस नगर कौ जनसंख्या २२९०९ यी जो अव 
वट्‌ कर लग्ग तीस हजार हो गई है । ऊघमपुर में पुरुषों कौ अपेक्षा नारियों 
की संख्या अधिक है 1 १९८१ की मत-गणना के अनुसार इस नगर में पुरुषों कौ 
संख्या १०७१६ थी ओर महिलाओं की संख्या १२१९ थी । इस नगरमे 
१६८१ की मतगणना के अनुसार कूल ४४६८ घर थे जो अव ब्‌ कर छः ठजार 
के लग्ग 1 
उधमपुर के लोग--उधमपुर में सभी धर्मोके लोग श्रातृ-भाव से रहते 
ह । नगर मे मधिकांश घर हिन्दुओं के है ओर १९८१ कौ मतगणना के अनुसार 
इस नगर मे हिन्द्बों की संख्या २०२७४ थी। इस तगरमें १९४७ के वाद 
अधिकृत कश्मीर से आए कई सिक्ख परिवार भीभा करवसे। इस नगरमे 
१९८१ की मतगणना के अनुसार १२४१ सिक्ख सदस्य भी रहते है । इस नगर 
म मुसलमानों की संख्या केवल ९९४ है, जिनमे ६०७ पुरुष ओर २८७ महिलाएं 
है । इसादयों की संख्या केवल २९९ टै जिनमे १६२ पुरुष ओौर १३७ 
महिलाएं दै । । 
इस नगर के हिन्दु भी कई जातियों मौर उप-जातियो मे विभाजित है। 
नगर मे एक तिहाई से अधिक ब्राह्मण दै जो वैगड़ा, खजूरिया पुरोहित, 
बलकडया, सदोत्रा, मगोत्रा, द्वे, बड़माल, केसर, धरमटृट, पाधा, केरनी आदि 
उपजातियो मे विभाजित हैँ । राजपूतों मे मधिकांश जमवाल, हिन्ताल, भतियाल, 
बन्दराल, भौर बलोभाल द । चन्देल ओर बदन भी अपना सम्बन्ध राजपुतोंसे 
जोड़ते है । किन्तु ये सभी मूसलमान ह। खन्ना, मल्होत्रा, आनन्द, अवराल 
मादि अन्य क्षत्रिय परिवार है । महाजनो को आवादी नगर में पर्याप्त है । प्रायः 
उधमपुर क मधिकांश व्यापारी दुकानदार भौर ठेकेदार महाजन लोग ही ह+ 
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-हरिजनों के परिवार नगर के उत्तरीय भाग मे एक मुहल्ले मेँ रहते है । किन्तु 
करई परिवार नगर के मध्य अगर आदि में भी वसते है । . 


शनि देवता के पुरोहित--ऊधमपुर के उत्तर में जखहनी के निकट णनि 
देवता के पुरोहितो की एक अलग वस्ती है । पहले ये लोग टृटे-फूटे कच्चे मकानों 
भे. एक पवंतीय ढलान के नीचे अति निधंनावस्था में रहते थे किन्तु जव वीस 
सूत्रीय कार्यक्रम ओर इन्दिरा आवास योजना के अन्तगंत इनके रने के लिए 
पक्के मकान सरकार की ओर से उपलब्ध कराये गणएु हैँ । ये लोग जपने आपको 
पंडित कहते ह गौर सामुद्रिक शास्त्रकेज्ञातादहै। ये लोग ग्मिधों में कश्मीर 
तथा अन्य परवैतीय क्षेत्रों मे चने जाते दँ मौर लोगों के हाथ देल कर उनका 
श्नाग्य बरतलाते है) सदियों मेये लोग भारत के कई भागों का परिश्रमण करते 
है । प्रत्येक शनिवार को इनके वच्चे छोटी-छोटी टोलियों में हाथ मे लोहे की 
चराल्टी पकड आज शनिवार है" कहते गलियों ओर बाजारों मे घूमने लगते हैं । 
इनके अधिकांश वच्चे अशिक्षित भौर दुर्बल है । अव भी स्वतन्वता के चालीस 
वषं पुरे होने पर भी इन लोगों के आधिक जीवन मेँ विक्ञेष सुधार नहीं हुमा है। 
दनम अधिकांश परिवार निधंनताकी रेखाके नीचेहैं ओर अत्ति मलीनता का 
जीवन जीते द| ॥ 

ऊधमपुर की निकटवर्ती पहाडियों पर गुज्जर बस्तियां ह) ये लोग गाय 
भैस का दूध बेचने नगरमे अतेरहै। 

इन लोगों के अतिरिक्त नाई, धीवर, धोनी, लुहार, तरखान? जुलाहे, 
नाथ, जोगी मादि जातियों के लोग भी नगर मे रहते । इनमें से अधिकांश 
लोगो के मकान अपने है ओर ये लोग अपने जातिगत व्यवसासों के अतिरिक्त ओर 
मी व्यवसाय करते ह । 

वेशमूषा--वेश-भूषा का सम्बन्ध जलवायु सेहै। जलवायु कीदुष्टिसे 
उघमपुर स्वास्थ्यवर्धक है । यहां न तो धिक गर्मी पडती है जौर न अधिक 
सर्दी होती है । ग्ियो मे नगर कां तापमान अधिक से अधिक परं ४२ सी° तक 
चला जाता है ओौर सदियों मे तापमान १.५० संटीग्रेड से भी नीचे आ जातादै। 
यहां वर्षा भी पर्याप्त होती दै ओौर १९८३ के आंकड़ों के अनुसार यहां १५८०८६१ 
मिलीमीटर वर्षा मापी गई । यहां के स्थानीय निवासी डोगरा लिवास् ही पहनते 
है । वही ढीला-ढाला या तंग चृूड़ीदार पायजामा, लम्ना कूर्ता, क्तं के 
ऊपर बास्कट, बास्कट के उपर बन्द गले का कोट या खुले गले का 
चुटनों तक लम्बा कोट, सिर पर पगड़ी या टोपी। कभी यहां कनटोष 
का प्रचलन भी था। धोती, कूर्ता का प्रयोग भी होता है 1 छतु के 
अनुसार वेश-मूषा भी बदल जाती है। उधमपुर की नारियों मे सुत्थन 
चूडीदार पायजामा, ओर लम्बे खुले कतं का खूब प्रचलन था। पुरानी 
पीढी की नारियों में गिद्दी बाधने का प्रचलन भव भी है। कमीज ओर सलवार 


हमारा साहित्य ८९ (२१ 


का प्रचलन भी पर्याप्त है। ऊधमपुर संनिक छावनी भीदहै। अतः भारतकेः 


रतयेक प्रांत के लोग यहां रहते है । जव वे भपने परिवारो के साथ अपने प्रान्तीय 
परिधान पहने बाजारों मे घूमते है तव उधमपुर नगर एक्‌ सांस्कृतिक केन्र सा 
लगता है 1 किन्तु अ नई सभ्यता के प्रचलनसे उधमपुर के निवासियों के 
परिधान मे भी परिवर्तन आ गया ह । पुरुष प्रायः पैट-कमीजन या पैट-कोट 
पहनने लगे है भौर नारियों मे साड़ी तथा कमीज-सलवार का प्रचलन वदा है। 
उधमपुर के गुज्जरो ओर शनि के पुरोहितो ने अभी तक अपना परिधान 
नहीं बदला रै । 


आहार --ऊधमपुर वासियों को प्रिय आहार दध, दही, पनीर, घी, मक्को 


की रोटी, गेहूं, चावन, दाल ओर स्ने है । उधमपुर के लोग राजमाश के 
वहत ही शौकीन दै । विवाह, मुंडन आदि शुभ अवसरो पर राजमाश मद्रा ओर 
काणीफल का अम्बल, विशेष रूप से परोस। जाता है । इस क्षत्र के पवेतीय 
अंचल में गुच्छियो का उत्पादन भी होता है । अतः गुच्छियों का पलाव, इस 
नगर का विशिष्ट आहार है 1 नगर मे मांसाहारी लोग भी रहते हैँ । उन का 
आहार पशु मांख, मछली तथा अंडा भी ह । उधमपुर के बाजारों मे अव दक्षिणं 
का “डोसा भी बहुत विकता है । लोग सरसों का साग ओौर मक्की कौ रोटी भी 
वड़े चाव सेखाते है 1 

नगर कानारी वं नगर की नारियां कश्मीरी ललनाओं की भांति 
कोमलांगिनी, मधुर भाषिणी, सुन्दर एवं गौर वणे की हैँ 1 सतित्व भाव इनके 
चरित्र की विशेषता है 1 नगर की नारियों मे आभूषणं के प्रति विशेष लगाव 
हि । यह विवाह इत्यादि अवक्षरों पर अपने बहुमूल्य आभूषणं का प्रदशंन करती 
है 1 स्वभाव से धमंभीह है मौर इन का चरित्र अति उज्जवल है । नगर की 
महिलाओं मे चरित्रगत त्रुटि यहं है कि ये गव.भी अन्ध-विश्वासों कौ जकड़ मे 

बन्धी हुई है । 

नेततिकता- नगर के लोगों के नेतिक चरित्र कौ सवपते वड़ी विशेषता है-- 
धािक जीवन 1 नगर के प्रत्येक मृहत्ले में कोई न कोई मन्दिर अथवा देवी. 
देवता का स्थान है निसकरे प्रांगण में वेठ कर नगर के लोग भजन गाते है था 
सत्संग करते है । ये लोग छल-कपट से कोसौ दुर है । वचन वद्ध रहते हँ ओर 
प्रतिज्ञाभों का परिपालन करते है । मतिधि पूजन को धमे मानते है । स्वभाव से 
बड़े कोमल, सरल एवं निष्कपट दहै । सहयोग कौ भावना इन मे असाधारण है । 

आधिक दशा-नगरः की वतमान पीढी माथिक दृष्टि से भत्ति सम्पन्नः 
लगती है 1 यहां के व्यापारी, दुकानदार तथा ठेकेदार बहुत ही समृद्ध तथा 
नाद्य है । इन लोगों के विशाल एवं भव्य भवत इन की समृद्धि के सूचक है । 
सैनिक छावनी होने के कारण भी नगर को आधिक दशा में बहुत सुधार हुभाः 
है । किन्तु पच्चीस प्रतिशत लोग नगर मे अव भी एसे ह जो निधनता का जीवकः 
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व्यतीत कर रहे है । निधनता कौ रेखा के नीचे जीवन व्यतीत करने वाली यहा 
केवल इगड्गे नामक एक ही जाति है । सामूहिक खूप मे नगर के लोगों कौ 
आधिक स्थिति सन्तोष जनक ही कही जा सकती है । 
व्यवसाय--ऊधमपुर के नगर निवासियों का मुख्य व्यवसाय व्यापार हीं 
कटा जा सकता है 1 नगरमे ब्राहमणः क्षत्रिय, महाजन भादि जातियों के लोग 
दुकान का काम पसंद करते हं । कई नगरवासी ठेकेदार, कई टरंसपोटे कई वन 
्यवसाय से भी लीन ह 1 ऊधमपुर को पहाड़ी माल कौ मंडी कहा जाता है। 
देसी घी, अनारदाना, वनकशाः पहाड़ी माल्‌, पहाड़ी फल तथा राजमाश आदि 
ऊधमपुर कौ व्यापार मंडी में बिकने वाली विशेष वस्तृएं है 1 
नगर मे कई लोग पारम्परिक कायं यथा नाई, धोबी, चमार आदि जातियों 
के लोग अपने पैतृक व्यवसायो मे ही कार्यरत है । लुहार, तरखान, सुनार आदि 
भी पैतृक व्यवसाय का काम कर रहे ह । नगरमे एते लोगों की संख्या भी बीस 
प्रतिशत से कम नहीं जो सरकारी कार्यालयों मे कायंरत है । कटर लोग सेनिक 
शिविरे भी काम करने जाते है । किन्तु पिले दशक मे सुशिक्षित युवकों मं 
वे-कारी भी बी है 1 कृषि कमं करने वाले लोगों की संख्या गाव मे पांच 
प्रतिणतसे भीकमहै। 
उद्योग धम्धे--उद्योग धन्धो कौ दृष्टि से यह नगर वहत ही पिछ्डा हंजा 
है । नगर मे बडे वमाने या मध्य पैमाने की कोई फैक्टरी नहीं है 1 छोटे उद्योगो 
के ङ्प में फरनीचर वनाना, लोहे जथवा स्टील का सामान तयार करना, टे 
पकाना, भिद्री के बर्तन बनाना, साबुन बनाना" तेल की मशीनें तथा छपिखानों 
की स्थापना आदि उत्लेखनीय है । वैते इस क्षेत्र विशेष में फंक्टरी एक्ट के 
अन्तर्म॑त सौलह फंकटरियो का पंजीकरण हो चुका है । उद्योग विभाग के अनुसार 
इन फौकटरियों मे ९५६ व्यक्ति कार्यरत है 1 खादी ओर ग्राम उद्योगकी भोर से 
नगर मे कई कायं भारम्भ किये गये ह । इस संस्था की ओर से शहद कौ 
मदिलयां पालने, खुबटियां उगाने, कपास कातते आदि का प्रशिक्षण दिया जाता 
हि 1 इसी प्रकार लघु उद्योग विभाग की मोरसे भी नगरमें लघु-उद्योग कौ करई 
छोटी-क्रोटी इकार्ईयां स्थापित को जा चुकी द । 
धर्िक जीवन -युग परिवतेन के साथ नगरवासिथो के धार्मिक जीवन में 
शनी परिवर्तन आया है । पहले नगर के कई लोगों का धामिक जीवन विशृडढ 
आध्यादिपक श्रा किन्तु अब अधिकांश लोगों के धाक जीवन मे भौतिकवाद 
का आवरण चषा हज है। लोग तिक सुखो की उपलब्धि के लिए देवपूजा 
करते है भौर प्रदशंन के लिए यज्ञो, धासिक अतुष्ानो तथा उत्सवो का आयोजन 
करते है । नगर में अधिकांश संख्या हिष्द्भों कौ है अतः हिन्दुमो मे प्रचलित 
सभी मतत की शाखाएं इत नग॑र में स्थापित दै। 
सनातन धर्मी, आयं समाजी, शैव ओर शाक्त भी रहते है तथा. तये 
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सम्प्रदायो तथा राधा-स्वामी सत्संग, ईश्वरीय ब्रह्मकमारी समाज की शाखाएं 
नी नगर में स्थापित की गई ह । नगर मे ईसाई धर्मावलम्वियों की विभिन्न 
शाखाओं के विभिन्न चचं नगरमे या नगर के निकटवर्ती क्षेवमे स्थापित ह । 
करई संस्याएं नगर मे सवं धमं सम्मेलनों का जायोजन भी करवाती हैँ । किन्तु 
, फिर भी लोगों में दिन-प्रतिदिन धामिक भावनामें वास ही जा रहाहै। 
शिक्षा केनद्र- नगर स्थापना के बाद महाराजा रणबीर सिह ने नगर के 
लोगों को सृशिधित करने के लिए देविका नदी के तट पर एक संस्कृत पाठ्णाला 
की स्थापना की थी । जिस में पच्चास के लगभग विद्यार्थी संस्कृत के विभिन्न 
विषयों मे शिक्षा प्राप्त करते थे । यह पाठशाला १९४७ कै वाद वंद हो गई 1 
१९४७ से पूवं राज्य सरकार कौ ओर से नगर मे एक मिडल स्कूल खोला गया 
`या । किन्तु स्वतन्त्रता के वाद नगर मे शिक्षाकेक्षेतर ने अति तीव्र गतिसे 
बढ़ोत्तरी हुई । इस समय नगर में दो सरकारी डिग्री कालेज, एक पुलिस कालेज, 
दो १० +-२ स्कूल तथा दर्जनों हाई, मिडल तथा प्राइमरी स्कूल खोले गये है । 
कई स्वायत संस्थाओं कौ मोरसे भी स्कूल खोले गये हँ जिनमें हजारों कौ संख्या 
मे विद्यार्थी शिक्षारत दै । उधमपुर नगर में शिक्षित व्यक्ति पपठ प्रतिशत है 
जबकि प्रे जिले में साक्षर लोग १९८१ की मतगणना के अनुसार २३.५२ 
प्रतिशत है । 
सरकारी कायलिय--जिला केन्द्र होने के कारण उधमपुर, नगरमे सरकारी 
कार्यालयों कौ संख्या दजन में है । यहां न्यायालय, शिक्षा, भूमि जल आपृ, 
विद्यत, नोक निर्माण, चिकित्सालय, आयकर, वाढ नियंत्रण विभाग, डाकघर, 
पशु पालन, मछली पालन, ग्राम विकास, नगर विकास, वन विकास, उद्यान 
विकाम, समाज सुधार भादि विभागों के कई कार्यालय हँ । जिनमें संकडों की 
संख्या मे लोग कायंरत हँ । भारत सरकारके भी कई विभाग नगर मे स्थापित 
है । जिनमें कई विभागों का सम्बन्ध सेनासेभी है । विभिन्न विभागोंकी 
संस्थापना से सरकार की भोर से कई विभागीय भवन वनाये गये हँ । जिससे 
नगर का सौँदथं निखर उठा दै । 
देवस्यान--ऊधमपुर का विह्ेष महत्व यहं स्थित देवस्थानों के कारण 
दै । उधमपुर के मुख्य देवस्थान देविका नदी है । देविका नदी एक्र पौराणिक 
नदी है ओर इस नदी की पहचान देश में स्थित कईं अन्य नदियों स भी की 
जाती है । किन्तु स्थानीय लोगो का विश्वास है कि उधमपुर में प्रवाहित देविका 
नदी ही वास्तविक देविका है 1 
इस नदी का उल्लेख कई पुराणों मे मिलता है। नीलमत पुराण मे इस 
नदी के उद्भव भौर विकास की रोचक कथा वणित दै । देवी माहात्म्य मे लिखा 
हैक्रि इस नदी के जल कोस्थशं करने मात्रसे शरीरके पापनष्टहो जाते ह । 
इस नदी के तट पर करिसी जप, तप एवं यज्ञ की मावश्वकता नहीं, केवल एक 
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बार स्नान करतेसे ही मोक्ष प्राप्त होता है) उधमपुर में प्रवाहित देविका नदी 
-को पूरे क्षेत के लोग एक त्थं स्थानके रूप मं मान्यता श्रदान करते है । यहां 
प्रत्येक पवं पर स्नानां हजारों कौ संख्या में श्रद्धालु अते ह मौर नदी पूजन भी 
करते ह । 
-उध्रमपृुरक्षेत्र के लोग शवो का अन्तिम संस्कार इसी नदी कै तट पर 
करके अस्थियां भी इसी के जल में प्रवाहित कर देते हँ । वंज्ञानिक ढंग से देविका 
नदी के जल का परीक्षण अभी नहीं क्रिया गया है 1 किन्तु लोग परम्परानुसार 
इस नदी का जल चमं रोगों को नष्ट करता है । 
कामेश्वर तीर्थ--उऊधमपुर की ख्याति का एक अन्य कारण देविकां नदी 
-वर्‌ स्थित कामेश्वर तीर्थं भी है। कमिश्वर तीर्थं की यत्रा भक्त श्रव ने भी 
-की थी । मतः यह तीथं अति प्राचीन दै । हिन्ताल राजां के समय मे भी इस 
-ती्थं स्थान की विशेष व्यवस्था की जाती थी] कामेश्वर भगवान शंकरं का 
ही एक नाम है अतः उधमपुर क्षेत मे इस तीथं के निकट जो उपनगर वसा है, 
उसे शिवनगर के नाम से अभिहित किया जाताहै) कामेश्वर तीथं मे भगवान 
-शिवके दो मन्दिर दै) एक मन्दिर अति प्राचीन है ओौर दूसरे बड़े मन्दिर का 
जीर्णद्धार कई बार हुआ है। प्राचीन मन्दिर का शिवलिंग आकृति की दुष्टि से 
अन्य शिव लिगँ से भिन्न दै । देविका नदी के तटः पर अन्य पौराणिक देवी- 
-देवतामों के ओर भी कई मन्दिर हैं 
उधमपुर नगर मे भी गुरु रविदास जीका मन्दिर, विश्वकर्मां जी का 
मन्दिर, जैन मन्दिर, डंगे वाल माता जी का मन्दिर, रघुनाथ मन्दिर, शीतला 
माता का मिदर तथा हनुमान मन्दिर है) इतन मन्दिरं के अतिरिक्त यहां एक 
ओर प्राचीन मन्दिर भी दै जिसे 'पांडवों का मन्दिर' नामसे अभिहित क्रिया 
-जाताहै। 
नगर के मध्य भाग में एक सुन्दर गुर्टारा भीहि । नगर के बाह्य भाग में 
कई ` सम्प्रदायो के चचं है| नगर के भीतर मस्जिद ओर करई पौरो, सिदधो ओर 
-फकीरों के स्थान है 
कलाए--नगर में विभिन्न कलाओं के रूप उपलब्ध है जिनके अनुशीलन 
से पता चलता है कि इस नगर के लोगों की कलाओं में विशेष रुचि रही दै । 
उधमपुर में कलाओं के निम्न रूप्‌ उपलच्य है: 
स्थापत्य कला--ऊधमपुर में स्थापत्य कलां के अद्भुत नमूने देविका नदी 
.के तट पर विखरे अवशेष दै । ये अवशेष विश्रामालयों के लगते ह । इन खंडित 
-तथा ध्वंस विश्रामालयो का अवलोकन करके एेसा लगता है मानो यहांके 
-वास्तुकार प्रस्तर को साकार स्प देना जानते ये । ये विश्रामालय पत्थर शिलाओं 
-से निमित ह ओौर इन पर सुन्दर तक्षण कला काकार हुदै 1 इस प्रकार क 
"सुन्दर प्राचीन भवन ग्गर्‌ षेव में उधमपुर के अतिरिक्त अन्य किसी स्थान पर 
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नहीं सिलते । स्थापत्य कला का अद्वितीय नमूना कामेश्वर तीथं मे स्थित प्राचीन 
गिव मन्दिरो भी है जो शिलापटो को जोड कर कनाया गया है । इस मन्दिर 
की बनावट इगगर मे उपलज्ध अन्य मन्दिरो ते भिन्न है । इस प्रकार कामेष्वर 
तीर्थं कै प्रांगण में स्थित प्राचीन वुजं भी वास्तुकला के सृन्दर उदाहरण है । 

मूत्तिकला--उधमपुरमें मूतिकला के नमूने उधमपुर की वावलियों मेँ 
उपलब्ध ह । प्रत्येक वावली दर्जनों सुन्दर प्रस्तर मृत्तयो से सुसञ्जित है । ये 
मूतियां स्थानीय लोक कलाकारों हारा बङ़श्रम तथा श्रद्धा से निमित की गर्द 
ह । ये मूततिषां पौराणिक देवी-देवताओं की है 1 कई वावलियों भे लोक देवताभौं 
ओर लोक-देवियों की मूतियां उपलब्ध है । देविका नदी के तट पर स्थित 
बावलियों की अपेक्षा बाड़ेआं स्थित वावलियों की मूतियां अति कलात्मक तथा 
सुन्दर है 1 विल्लन बाई ओर पटन बड़ की वावलियों मे मंडित मूतियां भी 
अति सुन्दर हैँ । उधमपुर की वावलिथों मे मंडित मूतियों का अनुशीलन करने 
से एक वात स्पष्ट हो जाती है क्रि स्थानीय कलाकारों को तक्षण कला का 
असाधारण एवं अद्वितीय ज्ञान था । 

संगीतकला--ऊधमपुर अपनी संगीतकला के लिए भी प्रसिद्ध दै । यहां 
शास्त्रीय एवं लोक संगीत दोनों को प्रश्रय मिला है। शास्त्रीय संगीतकेक्षेत्रमें 
ख्पचन्द ओर नाथ राम पाधा ने पर्याप्त ख्याति अजितकीदहै 1 लोक संगीत के 
कष् म कारक, वार, भाल, तरोड़क, विसनपते, विहाईइया, सुहाग, घोड्यां तथा 
ज्कलोटी का विशेष प्रचलन दै । 

नाद्यकला - उधमपुर निवासो को नाटूयकला मे भी विशेष रुचि है। 
ड्ग्गर क्षेत्र में उधमपुर ही एक रेखा नगर है जिसका अपना रंगमंच है । राम- 
कला केन्र के तत्वावधान मे उधमपुर मे कई नाटकं का मंचन बड़ी सफलता से 
क्रिया गया है । इस संस्या के अतिरिक्त अन्य ओर भी छोटी-मोटी संस्थाएं इस 
क्षेत्र मे कायंरत है। 

नृत्यकला--ऊधमपुर के लोग नृत्य कला मेभी वड़े दक्ष द । भांगडा, 
फुम्मनी, कड्ड तथा गगंह्‌.ल नत्यो में लोगों कौ विशेष रुचि है । नारियों मेः 
जागरना नृत्य प्रचलित है । मव नगर मे पश्चिमी संगीत कौ धून ओर नृत्य भी 
सुना ओर देला जा सकता है 1 

साहित्य साधना--सहितव्य के क्षेत्र मे भी इस नगरके निवासि ने विशेष 
रुचि दिखाई है । नगर की स्थापना के वाद जो लोग यहां आए उन मे कई कविः 
भौर कलाकार भी ये । प्रो संसार चन्द गुप्ता के मतानुसार ऊधमपुर का आदि 
कवि दत्त चौधरी था जिसने १८६५ के लगभग डोगरी भौर उदू मे क्‌छ प्यवद्ध 
पवितां कही थीं । किन्तु अव उनका एक भी पद उपलब्ध नहीं है । १९४० 
ई० मे उधमपुर में शेख वरकत नामक एक उदू शायर उभरे । उनकी गजलों ` 
ने पूरे शहर मँ धूम मचा दी । १६४७ ई° भे वे पाकिस्तान चले गये । स्वतंत्रता 
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के वाद उधमपुर के साहित्यकारों ने बजम-ए-अदव नामक संस्था स्थापित की ॥ 
१६८५ में नगर मे सभी भाषाओं के लेखकों ने मिलकर साहित्य संगम नामक 
संस्था का संगठन किया । 
पचकारिता-- पत्रकारिता के क्षेत्र मे भी उधमपुर नगर पीछे नहीं दै । 
डिग्री कालेज उधमपुर की भोर से देविका" नामक पत्रिका तथा हायर सकेन्ड़ी ` 
स्कूलकीभोरसे ष्वेणी लहर' का प्रकाशन किया गया है 1 इसके अतिरिक्तः 
“रहनुमा-ए-कौम' साप्ताहिक पत्र का प्रकाशन इष्ण गुप्ता ने जेवरे तालीम" का 
सम्पादन तारामणि दबे ने ओर सुबह का शगूफा' का सम्पादन शिवलाल मगोत्रा 
ने किया । वलराज कुमार ने "वकार" का तथा भारत भूषण ने अंग्रेजी साप्ताहिक 
<ान-ए-कष्मीर' का सम्पादन किया । इनमे कडई पत्र ओर पत्रिकाएं भव भी 
निकल रही दहै । 
लोक-साहिरय--लोक-साहित्य की दृष्टि से यह क्षे अति समृद्ध है 1 
प्रत्येक लोकोत्सव, लोक पवं एवं लोक अनुष्ठान के अवसर पर लोक-गीतौं की 
धुन नगर में गुंजती रती द । इस नगर के वृद्ध स्थानीय दन्त कथाओं, लोक- 
कथां, परिकथाओं तथा मनोरंजक कथाओं का रसास्वादन नई पीढी को भीः 
करवाते है 
लोक-सादहिव्य मेँ उधमपुर से संबंधित भी कट्‌ लोक-गीत उपलब्ध है 
जिनमे ऊधमपुर का लोक-मानस अभिव्यक्त हुमा है 1 यथा-- 
_ उधमपुर दियां ढक्कियां 
लेई घडोला गोरी पानिय गी चलिय 
तेरे सो, चली-चली अऊ थक्कियां 
पिपलै दा वृटा क्की पर सोभ, 
बौलियां बनी गेइयां पकिकयां । 
डोगरी लोक-साहित्य की अभ्य विधाभों यथा लोक-नादूय, लोक-~कहानी,. 
लोक-गाथा, बज्ञारतों आदि का पर्याप्त रूप इस नगर मे भव भी सुरक्षित है। 
लोक पवं भर लोकोत्सव- नगर मे हिन्दुओं, मुसलमान, ईसादयो, 
सिक्लौ के धाक उत्सव तो डुग्गर के अन्य क्षेत्रों कौ भांति आयोजित होते ही 
है 1 किन्तु स्थानीय लोकोत्सव दोही दँ जिनमे सभी धर्मो ओौर सम्प्रदायो कें 
लोग बड़ी संख्या में भाग लेते है । इन लोकोत्सवों में प्रथम उत्सव वंस्ाखी का 
है 1 इस उत्सव का आयोजन देविका नदी के तट पर होता है भौर 
क्तीन दिन तक चलता रहता है । इस उत्सव मे भाग लेने के लिए पवेतीय एवं 
ग्राम अंचलों से हजारों की संख्या में लोग भाग लेते है । इस अवसर पर पशु 
प्रद्शनी भी आयोजित होती है । सुम्गा नवमी का त्योहार नगर की कुक 
जातियां ही मनाती है। वे इस अवसर पर गुगैह.ल नृत्य का आयोजन करती हे 
ओर कई बार गुग्गाकील्ञाकौ भी निकाली जाती है । 
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नगर कौ विशिष्टताए--लोक परम्परानुसार ऊधमपुर कौ पांच विशिष्ट 
-विशेषताणएं है जो लोक-भाषा मे इन शब्दों मे कही जाती है । "बड, वोद, बौह.ली 
ज्हाऽ ते वाके 1› पीपल, बोहड, बावलि्ां, हवा ओौर ढी अफवाह नगर की 
विशेषताएं दै । यह सदी है कि नगरमें दर्जनों की संख्या मे पीपल तथा बोहड 
के वृक्न है । यहां दो दजंन से भी अधिक वावलियां है । यहां हवा बहुत चलती 
है । यह हवा सदियों मे लोगों का जीना द्रुभर कर देती है । यहांकेलोग ढी 
अफवाहें बहुत फंलाते ह । जिन्हे मव "दव्वड़ समाचारः नाम से अभिहित किया 
जाने लगा है 1 []] 
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भद्रवाह : एक सास्कतिके स्वक्षण 
1 ड प्रियतम कृष्ण कौल 


विगत समय से भदरवाह एक छोटा राज्य भी रहा है, एक भौगोलिक इकाई 
भी भौर एक सांस्कृतिक पहचान भी । 

भौगोलिक रूप से भद्रवाह्‌, दो छोटी नदियों वारा निःसृत घाघ्यिों का 
संयुक्त नाम रहा है जिसके अन्तगंत भले, भद्रावकाश (भद्रवाह्‌) ओर 
कौलाड क्षेत्र आते दैं1 

-'सलेशः का क्षेत्र कालीनाई ओर केहर गड़ नदियों द्वारा निःसृत दौ छोटी 
घाटियों का सिलसिला है। “कालीनाई' की छोटी नदी .कालीनाग' चश्मेसे 
निकल कर “्वोनजवा'ः की घाटी मेँ से बहती हुई आगे वदती दहै 1 जवक्रि कर 
मचा देने वाली (बाह के दिनों मे), "कहर गडः, “सुनवांई' की उत्तरी ढलानों से 
निकलकर, किलहो त्राण जकयास ओौर गन्दोह से होति हुए, ठाठरी से थोड़ा उपर, 
काली नाई में मिल जातीः है। आगे बढ कर यही संयुक्त नदी काली नाई" के 
नाम से, तंग चट्टानों मे से होकर ठाठरी के पास चन्द्रभागामें विलीन हौ जाती 
है । काली नाई नदी का पानी आज भी कितना काला अर्थात्‌ नीलिमा युक्त 
स्वच्छ ओौर साफ है-- सारी भलेस की घाटी मेस गुजर अनि के वाद्‌ भी कितना 
पवित्र भौर ठंडा ह, ठाठरी के पास, यह देखते ही बनता है। भलेण के रहने 
वालों को “भालः? कहते रहे है 1 ““भालो' के इस देशको ही भलेंश या भलेस 
कहते है । इस क्षेत्र का नाम भलेश इस कारण भी हो सकता दै करि भद्रवाहं के 
प्रसिद्ध प्रथम राजा नागपाल की माता जिसकानाम “मालो था इसी क्षेत्र से 
संबंधित थी । 

भद्रवाह्‌ या (भद्रवकाश), नीरू नदी हारा निःसृत घाटी का नाम है। नीरू 
प्सुनबाई' पव॑त से निकलकर डोडा के पास, चन्द्रभागा नदी में समाविष्ट हौ 
जाती है। “भाला? ग्राम के पास इस में दार्हिनी ओर से आकर ““बिनगड'* नदी 
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मिलती है 1 ““विनगडः' नदी द्वारा निसृत घाटी का नाम ही “कैलाड'' है । इस 
प्रकार कंलाड, भद्रवाह्‌ ओौर अलेश चाय्या मिलकर भद्रवाहं राञ्य कै अन्तगेत 
रही है । भद्रवाह्‌ शब्द सद्रावकाश से ही विगड़ कर बना है" 
रेतिदासिक दृष्टि से भद्रवाह्‌ एक एेसी इकाई रहा है जिस का उल्लेख ह्मे 
ग्यारहवीं शताब्दी से लेकर अव तकः मिल रहा है । आन्तरिक ओौर बाहरी 
साध्यो से इस का उल्लेख, इस छोर से राज्य के सामन्तो का उल्लेख, इस्‌ छोटे 
से राञ्य का पड़ोसी चम्बा ओर विलावर के राज्यों से संबंध तथा इस क्षेत्र से 
संबन्धित उल्लेखनीय चटनाओं का विवरण हमे निरन्तर मिलता है 1 
भद्रबाहु का राज्य पहले ऊधानगर ओर ङ्गा नगर के स्थान परः था । यह्‌ 
दोनों भ्राम सरतिगल ओर मोडां के नाम्‌ से मशहूर दहै, ओर नीरू तथा हलोना 
नदियों के संगम स्थान परर स्थित ह) इन्दींदो ग्रामोसे होकर के, भदरवाह 
बसोली, ओर भद्रवाह्‌ चम्बा के पँदल रास्ते जाया करतेथे। 
ग्यारहवीं शताब्दी कौ अन्तिम चौथाई मे राजा नागपाल ने भद्रवाहं १२ 
अपना आधिपत्य स्थापित किया ओर चम्बा से कछ ब्राह्मण पुरोहितो को लाकर 
यहां आवाद किया ओर उन्हे बहुत-सौ जमीन दान भं दी) तवसे लेकर १८४६ 
ई० तकः इस वंश के अनेक राजां ने इस क्षेत्र प्रर राज्य किया।इन मे से 
नागपाल, घ्रूवपाल ओर चदत सिहं का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय ह । 
१८४६ ई० मे गुलाव सिह ने जान लारेन्स के माध्यम से, जो समज्ञौता व्रिटिश 
सरकार से किया, उसके द्वारा भद्रवाह भौ जम्म्‌ काषमीर राज्य का एक भभिन्न 
ञंग बन गया । ओौर तभी से यह्‌ सा ही रह कर भाज नारत का एक अभिन्न 
अंग वना हुआ दै। 
भद्रवाह्‌ के इस लम्बे इतिहास मे कुछ घटनाएं महत्वपृणं है-- 
() भद्रवाह्‌ राज्य की स्थापना नागपाल (प्रथम) हारा हुई 1 
ॐ) ओर नागपाल्‌ (द्वितीय) ही भद्रवाह्‌ का अन्तिम पाल राजा हुआ 1 
(1) इसी राजा ने, अकवर के समय मे, अपने आध्यात्मिक बल से उसे, 
अपने इष्ट देव वासुकीनाग के चमत्कार से प्रभावित किया, उस पर 
आध्यात्मिक विजय प्राप्त की, ओर अपने देव के लिए बहुत से 
आभूषण ओर वस्त्रौ का उपहार प्राप्त क्रिया । इस घटना को याद 
स इस स्यान पर मेला पट (रेशमी वस्त्रों का मेला) आज भी 
सनाया जाता है । 
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(0९) 


(४) 


राजा ध्रीपाल ने गाष्टा ग्राम मे वासुकी नाग के मन्दिर की स्थापना 
की जिसका पुनः उद्धार १६ वीं शताब्दी मे किया गया । 


१८४५ ई० के आसपास शक्ति सिंह कोतवाल ने जम्मू के शासकों 
की सहायता से चम्बा के अन्तिम शासनाधिकारी प्यार सिह को 
मार कर, भद्रवाह में विद्रोह किया ओर चम्बा वालों को पद्‌दरी 
गली मे रोक परास्त किया । शक्ति सिह को इस बहादुरी के लिए 
चोविया में जागीर दी गई। = 


वैसे तो सारा भद्रवाहही नहीं, विगत समय में सारा डोडा मंडल 
.सास्कृतिक धरोहर का एक खजाना रहा है, पर भद्रवाह क्षेत्र ने अपनी एक विशिष्ट 
पहचान वनाई है । 

भद्रवाहु के क्षेत्र मे भापको छोटे बड़ सकड़ मन्दिर अर देवालय देखने 
को मिलेगे । इन देवालयों की कू निजी विशेषताएं है 1 


(1) 


(7) 


(क) 


(1४) 


(५) 
(ण) 


क्‌छ देवालय नगर अथवा गांव से बाहर किसी बनी (वन स्थली); 
देवदारूके वृक्षों से घिरी कुछ समतल-सी स्थली पर वने मिलते हं 
जहां गांव के लोग हर वषं अपने विशिष्ट “त्योहार या “जाततरः” 
पर इकट्‌ठे होकर खूव आनन्द मनाते रहे है, दिन भर या रात भर 
जागरण करते रहे है, गाते रद दै, नाचते रहे है गौर जहां पहाड़ी 
मेले की सभी रगीनियां देखने को मिलती रही हैँ । सिवारधार, 
रका (कंलाड), भेजा ग्राम (भद्रवाह्‌ तथा भलेस) के देवालय क्‌छ- 
कुछ इसी तरह के है । 

कू देवालय (इसी तरह कौ वनस्थली पर) ऊंची पहाड़ी चोटियो 
पर बने हँ जहां पहाड़ी लोग अपनी श्रद्धा-भक्ति से प्रेरित होकर, 
कोई छिल्ल्‌ या भेड़ा लेकर यात्रा पर जाते है किसी मनोरथ के 
होने पर, अथवा उस से पहले भी--भौर फिर वहीं उस पश्‌, वलि के 
उपरान्त उसके मांस से खूब आनन्द मनाते है । 

रेसे देवालय मे पूजा अचैना देनिक रूप से, या नियमित सूप से 
नहीं होती । 

यह्‌ सन्दर प्रायः बहुत छोटे आकार केह आर बड़ी कठितार्दसे 
एक या दो व्यित इनके पूजा कक्ष मे समा सकते है । 

दूसरी तरह के मन्दिर जो गांव के भीतर या कस्वेमे बने मिलते 
है, आकार मे अपेक्षाकृत बड़े है । कुछ अधिक भव्य ओर सुन्दर है । 
इन सभी देवालयौ मे राम, इष्ण, शिव, विष्णु इत्यादि प्रतिष्ठति 
देवताओं की पूजा अचंना न होकर, क्षेत्रीय लोक देवों या देवियों 
करी प्रतिष्ठाकी गई है! यथा अनेक नामों से जाने जाने वाले नागदेव ` 
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वासक नाग, काली नाग, महल नाग, सवार नाग, छंछ नागः 
बेरी नाग इत्यादि ; अनेक नाम से जानी जाने वाली देवियां यथा-- 
चान्दर वाली देवी, चौड देवी, रध्यूशर देवी, भद्रकाली देवी, 
सीतला देवी इत्यादि ; तथा बहुत से लोक देवों--महापतम देव, 
के देवालय, देखने को भिलते है । 

(५1) वास्तुकला की दृष्टि से भी इन देवालयों की कुछ अपनी 
विषश्ष्टिताएुं हैं । यह्‌ सन्नी पृणं रूपमे काष्ठसे बने है ओर इस 
दृष्टि्े इनं चम्बा ऊ काष्ठ मन्दिरोंकी श्रेणी मे रखा जा सकता 
है । चारो कोणो के स्तंम, नीचे ओर ऊपर (छन्त) के स्तून, दीवार 
ओर सभी क्‌छ, यहां तक कि एक आध मन्दिरमे मृति भी काठ 
की ही बनी है) परन्तु यह सिलसिला १८वीं शती तक वने मन्दिरौं 
तक ही सीमित रहा, जो मन्दिर १६बवीं शताब्दी मे बताए गए दहै 
उनमें पत्थर ओर चूने का प्रयोग भी हुआ है। 

भद्रवाह्‌ में अनेक तरह के पर्वों ओौर त्योहारों का आयोजन होता रहा है । 
इनमें से कुछ धासिक रहे ह तथा कुछ सामाजिक । धामिक रूपसे मनाए जाने 
वाले पर्वों ओर त्योहारो मे अधिकांश का संवध “शिवः अथवा गांव के प्रतिष्ठति 
नागदेव से रहता दै 1 
अगवान शिव, पवंतीय जनमानस के सव से अधिक प्रिय लोक देव रहेदहै। 
पवंतीय जन उन्हे धूड. तथा शामी के नामसे ही जानते दहै । शामी इस कारण 
कि वह्‌ सभी पापों शौर शापोंका शमन कर सकते. मौर धूड़, इस कारण कि 
उनका शरीर धल से सुशोभित दै । इन्हीं शिव से सम्बन्धित जो. अनेक त्योहार 
सद्रवाह की प्रामीण जनता में प्रचलित रहे हैँ, उन मेंसे प्याला, नवाला, खडाहः 
गुस्पेतन, घणचक्र तथा शंखढाल विहेष रूप से उल्लेखनीय हैँ । इन मं से कुछ 
का प्रचलन इग्गर में भीरहादै। 
प्याला, नवाला इत्यादि इन त्योहारों पर दिन भर ओर रात भर शिव- 
पजा की जाती ह ओर शिव महिमा के लोक गीत, जिन्हे “एंजलियां'” कहते है 
गाए जाते हँ । यह त्योहार क्रिसी व्यक्ति विशेष के घरपर ही मनाए जाते 
नाग संव व्योहायें में .कंलाश यात्रा, 'मनमहेश यात्रा" ओौर भेज्जाम्राम में 
नाग संवंधी कूड्ढ विष रूप से चचित रहा है । भेज्जा ग्राम (भलेस) 
के कड्ढ (रात्रि जागरण, (्7 णि तथा नाच इत्यादि) में नाग 
द्वारा जलती आग पर नंगे पांव चलना इस कुड्ढ का मुख्य आकषण 
रहा दै । 
सामाजिक उत्सवो में-- जो प्रायः भाद्रपद मास में फसलों की रूपाई ओौर 
निदाई के उपरान्त मनाए जाते है, विशेष रूप से “कोड्डों' का उल्लेख किवा 
जा सकता ह । यह "कोड किसी वनस्थली (वणी) अथवा नाग (चश्मे) के पास 
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मनाए जाते हैँ जहां किसी विशिष्ट दिन पर दुर जर पास के गाव से लोक 
इकट्‌ठे होकर हषं भौर उल्लास का सामूहिक आयोजन करते है । नृत्य होता है 
जिसे ““क्‌डढ' नृत्य कहते है 1 

भद्रवाह के लोगों का आर्थिकं पक्ष कृषि तथा पशु पालन से ही सम्बन्धित 
रहा है । यह्‌ लोग पहाड़ों कौ ढलानों पर उपलब्ध धरती, जिसके भास पास 
देवदास के वृक्ष तथा कोई नाग चश्मा अथवा छोटी नदी वहती, कृषि करते थे । 
पास का जंगल, इन्हें सर्दी से वचाने के लिए आवश्यक लकड़ी उपलब्ध कराता, 
लड़ाई के दिनों मे छिपने के लिए उपयुक्त ठौर उपलब्ध कराता, ओर उक्छृष्ट 
तथा स्वाद से परिपूणं फल सब्जियां मौर ओौषधियां भी प्रदान करता । चष्मे से 
जल उपलब्ध हो जाता । धरती पर यह मक्का, धान, दलहन भौर तिलह॒न की 

पि करते ओर पास की जंगली ढलानों ओर ऊंची पवंतीय अधवारों परर गाए 
मेड चराकर इन्द दूध, घी, मक्खन ओर ऊन उपलन्ध॒हौ जाती । भद्रवाह्‌ क्षेत्र 
उन ओर घी के लिए प्रसिद्ध रहा दै । यहांकाघी वसोहली के रास्ते पजाव 
तक निर्यात होता रहा ओौर यहांके लोगों को धन उपलब्ध कराता रहा । 
वनिहाल तागा रोड (८871 7020) बन जाने पर यही घी जम्मू की मंडी मे 
पव कर नाम कमाता रहा । भड़ अधिक पाले जाने के कारण ऊनकी भी 
बहुत उपज होती रही भौर इसी कारण यहां कम्बल बनाने का बड़ा प्रचलन 
रहा । व्वुनये' बाहर से आकर यहां वस गए ओर यहां से कम्बल बाहर निर्याति 
होने लगे 1 भद्रवाह के कम्बल अपनी गरमारईश भौर रंगों के लिए आज भी 
प्रसिद्ध है । इस के अतिरिक्त जंगल से जड़ी वृूट्ियों कौ सौगात (बनफशा-धृप- 
जंगली थोम, कठ, गुछियां इत्यादि) को इकटूढा करना अौर निर्यात करना इस 
कषे के लोगों का मुख्य धन्धा रहा है । 

भद्रवाह के लोग कडा श्रम करने वाले ओर जीवन का भरपूर आनन्द 
लेने वाले रहे हैँ । उन के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र से इस कथन की पुष्टि होती 
है । एक गीत मे कहा गया है-- 

'न्हुम रस्सी ओर किल्लङ़ मे ठठ (जलाने को लकड़ी) दुर जंगल से उठा 
लाते हं । हम घास की जूती पहनते हैँ पर पवंत की ऊंचादयों से घबराते नहीं, 
हम भद्रवाहियौं को शावाश है। 

शलेदईं किलड़इं काठ धिरातम । 

शावश असन मिडलग्इन जोई । 

इसी कड श्रमने उन्हँ हृष्ट पृष्ट शरीर ओौर अच्छी सूज्ञ-वूज् प्रदान कौ है । 

भद्रवाह के एतिहासिक, सामाजिक, आधिक मौर व्यावसायिक पक्ष कौ 
तरह ही यहां का सांस्कृतिक पक्ष भी वड़ा समृद्ध रहा है । 

भद्रवाही इसक्षेत्रको बोली है जो वड ही समृद्ध है। इस मे कुछ एसे 
शब्द ओर ध्वनियां मिलती है जिनका संवध डां सिद्धेश्वर वर्मांके अनुसार 
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कवल वेदों से है । इस बोली का संबंध सीधा गुजराती ओर संस्कृत से रहा 
दै, इस बात की पुष्टि इस तथ्यसे होती ह कि अारत की सभी भाषाभों 
-बोलियों मे से, केवल गुजराती भौर भद्र वाही ही एसी है जिन मे संस्कृत के 
नपुंसक लिंग के अवदेष आज भी देखने को मिलते है । 

भद्रवाही भाषा मे हमे प्रचुर लोक साहित्य की उपलब्धि होती है। लोक 
गीतो, लोक कथाओं, लोक विश्वासो, आस्थाओ, लोकोकितियोँ, मृहावरोः पटेलियों 
रीति-रिवाजों का एक विशाल भण्डार हमें यहां से उपलन्ध होता है। यहां 
के लोक गीतों की क्‌ अपनी विशेषताएं ह । जली” भद्रवाह्‌ का भक्ति गान 
है जिस मे शिव अथवा नाग प्रशस्ति देखने को भिलती है । किर्हीं महापुरुषों 
का यशोगान भी लोक रूप में वणित होकर मुखरित हुमा दै । एक छोटी-सी 
-एंजली का भद्रवाही रूप देविए-- 

राम त लक्ष्मण, घुलनात लाएहो 

पवन ता पानी भादयो ज्लूलना तलाएहो 

धरती अकाश भादयों इलनाऽ त लाए हौ 

पखु त पेरू भादयों सव करलाए हो । 

आखिर दो बीर ओर योढा कूष्ती लडने लग जाएं तो आम लोग सहम 
क्यों न जाए, कांप क्यो न उठे, उन्हे क्या खबर कि फसा केवल मनोरंजन के 
-लिए ह्ये रहा है । वस्तुतः वह तो परस्पर अयूट स्नेह वाटे वाले दो भार टै । 

यह एंजलियां शिव सम्बंधी अनुष्ठानं, पर्वा ओौर त्योहारों पर भी गाई 
जाती है। 

भद्रवाही लोक गीतों का दूसरा वगं सुकली" या “वाती' कहा जाता दै 
-सुकली को अगर हृकली कहै तो गलत न होगा क्यो कि इन गीतों का मुख्य 
वण्यं विषय हक अर्थात्‌ ददं भौर वेदना है । इन गीतों मे मानवे मन के 
-विरह का सन्ताप, असफल प्रेम की पीड़ा, अथवा चिर वियोग का सालने वाला 
कलेश वणित हा है । पर कभी-कभी युवा प्रेम की लुका-छिपी भी इसप्रेम भें 
वणित होकर मुखरित हुई है । घाती या सुकली एक तरह से पंजावी माहिया 
-गीतों से मिलता नुलता है जहां प्रेमी प्रेमिका अपने प्रेमावेगों को प्रमालाषों, 
-छेडछाड ओर उत्तर प्रति उत्तर के रूप मेँ गाते हुए प्रस्तुत करते हैँ । दो पकितयों 
-ओर चार चरणों वाली सुकली जव पहाड़ी ढलानो भौर ऊंची पवंतीय चरागाहों 
-पर, गाए मेड चराते समय, ऊंची धून मे गाई भौर सुनी जाती है तव उसकी 
:मिठास सारे वातावरणमें घुल जाती है। 

"ुरेई' भद्रवादी गीतों का वह्‌ रूप है जिस मेँ स्त्रियां, किस सामाजिक 
उत्सव पर सामूषटिक रूप से नाचते हुए, इसे गाती ह 1 षृरेई गतो के बोल बड़े 
मार्मिक होते है। 


१. कुश्ती लड़ना २. तेजी से चलना ३. नीचैः गिर आना। 
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भद्रवाही कृषि गीत ओर श्रम गीत भी बड़ प्रभावोत्पादक ह । कृषि गीतों 
मँ रोपनी, निदाई ओर कटाई के गीत वड़े रोचक हैँ । इन मे क्षेत्र के लोक जीवन 
का चित्रण भौर लोक मानस की उड़ान का चित्रण देखने को मिलता दहै । 
संगीतात्मकता ठेसे गीतों की जान है । एसे ही एक गीत का यह बोल देखिए-- 
डोले होले डोहो लिए । डोले होले डोहोलियो । 
रामां केरे वेले जु! सोन्नेरी हल जृएनां! 
डले होले डोहोलिएः` “` रामां केरे वेले जृआ ! सायी खार निस्से नां | 
डोले टोले डोहोलिए चिन्ते त चोविए मेरे धानोले पक्के नां 1 
[राम राज्य के समय में हल भौर जृआसोने का रहा करता था । राम 
के समयमे हे मित्रो मेहनत करने पर खार खार (८०० किलो) धान पैदा होता 
-या । देखो साथियो चिन्ता ओर चोविया गांव में मव धान पक ही गयाहै ॥] 
श्रम गीतों का भी अपनाही आकंषण है ओर सामूहिक रूप से इन्द 
गाकर पहाड़ी लोग धकान महसूस नहीं करते 1 
भद्रवाही नस्य गीतों का कछ अपदाही आकषेण रहा दै । जंगलात के 
उद्योगों से संबंधित रहने के कारण, इस क्षेत्र के निवासी दिन भरकेश्रमसे 
राहत पाने के लिए, रात में “कूड्‌ढ' (८ पष्९) का भायोजन कर के, देर 
रात तक नृत्य ओर गान का आस्वादन करते है । १०-२० व्यक्ति एक्‌ वृत्ताकार 
मं वैठ कर गाते जाते, ओरं वृत्त के वीच में आकर कोई मनचला व्यक्ति धिरक- 
-यिरक कर नाचता भौर सव को आनन्दित करता है। से गीत इस क्षेत्र में 
वड़े लोक प्रिय रहे | 
शिशु गीतों मे भद्रवाही लोरी कछ कम मोटी नहीं । जरा देखिए-- 
नीनेडी आई मठा, नीनीड़ी आई हो ! टेक 
नीनेडो वानो मठा घरे जोगी भाव हौ! 
एच्चे बच्चा, एेज्जे कोआ नीनाडी आई हो ! 
इत्यादि 
[रेवेटे! देखो निदिया आ रही है निदिया आ रही दहै । (रात हो 
चली) भौर निदिया का वावा भी घर को पधार रहा है। रे बेटे {अब नींदको 
आदहीलेनेदो,भही लेने दो ।] 
इस प्रकार हम देखते हैँ कि भद्रवाह क्षेत्र का लोक जीवन सर्वागीण तथा 
परिपृणं भीदहै। [1 
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कट्जा नगर : एक अध्ययनं 
(] मनसाराम शर्मा चंचलः 


यदि हम पुराने राजस्व विभाग के रिकाडं को देखे तो कट्जानामका 
कोई नगर यहां मौजूद न था 1 अलवत्ता यहां पांच गांव थे, जिन्हँ वंडं कहा 
जाता था। इन वंडोंके नाम आज भी मुहल्लों के साथ जुड़े हैं। जंसेकि 
मंक्षली बंड, पारली वंड आदि 1 इसी प्रकार वह क्षेत्र, जहां आजकल मेन 
बाजार, सरकारी दप्तर, अस्पताल आदि है, इसका नाम॒ तज्जीवाल थार 
भजोवाल नामक म॒हल्ला अपने नाम को लिए इस शहर का एक-अंग है । 


इन पांच गांवोंया वंडों का इकट्ठा करके हमे एक कस्वे ओर जिला 
>ड-क्वाटर का दा देने कां श्रेय वास्तव में राज्य के प्रथम मुरव्वा-वंदी 
कमीएनर श्री वाल्टर लारंस को जाता है, जिन्होने इन पांच गांवों को इकट्ठा 
ही नहीं किया, अपित्‌ हमे जम्मू व पठानकोट से सडक दारा भिलाए जाने, इसे 
जिला हैड-क्वार्टर का दर्जा देने ओर यहां कई एक कार्यालय खोल कर इस क्षेत्र 
को विकसित करने की सिफारिश राज्य सरकार कोदी, जिते सरकारने मान 
लिया॥ 

इससे पूवं इस जिले का नाम जसरोटा था मौर उसका हैडक्वाटर जस्मे रगढ 
किला (हीरानगर) मेँ हुभा करता था ओर यह एक तहसील ही थी 1 

इसी प्रकार इस नगर के नाम-करण की पृष्ठभूमि बडी दिलचस्प है। 
उपरोक्त पांच गांवों को एकत्र करते समय प्रश्न यह पैदा हुभा कि इसका नाम 
क्या रखा जाए 1 हर गांव वाले इस बात पर अड़ेथे कि इस नगर को उनकी 
बंडकानाम दिया जाए । आखिर निणंय यह हुमा कि हम इस क्षेत्र के पांच 
गांवों को 1६66 के हिन्दी अनुबाद के अनुसार “कट्‌ठ-हुञ'› किया जाए जौ 
बाद में कटुमाः वन गया । 
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इस नगर के नामकरण को कठ राजपूतों कौ राजधानी होने से सम्बन्धित 
किया जाता है ओौर कुछ दूसरे लोग कछ ओौर पृष्ठभूमि वतति है, जोकि किसी 
शी कसौटी पर ठीक नहीं उतरती, क्योकि यहां पर कोई भी एतिहासिक महत्त्व 
का ठेसा स्थान नहींहै जोकिप्रमाणलरूप में पेण क्रियाजास्के ओौरन टी 
उन लोगों के वंशज यहां पर ह । फिर इन साधारण गांवों को राजधानी वनानि 
का प्रन ही नहीं उठ्ताथा1 

मुञ्ञे, इस वारे में प्रथम मुरबव्वा-वंदी कमिषनर की रिपोटं के अवलोकन का 
सौभाग्य भी सिला है, जिसमे इसे कस्वे के तौर पर विकसित करने, इसे जिला 
हैडक्वाटर का दर्जा देने. इसे सडक द्वारा जम्मू व पठानकोट से मिलाए जाने ओर 
यहां सरकारी कार्यालयों भौर अधिकारियों के निवास के लिए भवन बनानेके 
सुञ्ञाव दिए गए थे। † 

इस प्रकार पाच गांवों का समूह्‌ आज कटूमा नगर के नाम से अस्तित्व 
मे आया है, ओर विस्तार एवं जनसंख्या के आधार पर इसे जम्म्‌ प्रदेण मे द्वितीय 
स्थान प्राप्त है । जज यहां जिला कार्यालय, कालेज, कई स्कूल, जिला अस्पताल 
रेलवे स्टेशन एवं अन्य महन्त्वपूणं संस्थान हँ 1 यहं राज्य के सिहट्रार काभी 
काम करता है एवं पंजाब के अधिक निकट वरेल व राष्टरीय मागें से जुड़ा होने 
के. कारण यहां भौद्योगिक-विकास विशेषरूप मे हुजा दै । यहां बड़े व छोटे स्तर के 
कई ओदयोगिक संस्थान दै । इसलिए रोजगार के लिए बादिरसे भाने वाले लोग 
भरी काफी संख्यां मे अस्थायी रूप से यहां भागएरहैं। 

सन्‌ १९८१ की जनगणना के अनुसार यहां कौ जनसंख्या केवल ३०१७१ 
थी, जिनमे १६००२ पुरुष व १४१६९ महिलाएं थीं । आज यह एक अनुमान के 
अनुसार लगभग दो गुणी हो चुकी है 1 इसका एक कारण उद्योग ह, लेकिन सवसे 
बडा कारण गांवों से शहरो की ओर जाने का स्क्ञान है 1 आज यह नगर एक ओर 
जम्मू पठानकोट सड़क को पार करके रेलवे-स्टेशन को दूने जा रहार तो दूसरी 
ओर पश्चिम में नाले से लेकर पूवं पुराने कस्टम हाऊससे भी आगे बढ़ गया है । 
नगर विकास का क्रम बड़ी तेजौ से मागे बढ रहाहै। 

कटूञा का नगरीकरण होने के बावजूद यहां के अधिकांश लोगों के धन्धे 


देती बाड़ी, व्यापार या उद्योग है। कृछलोगों ने नए भूमि सुधार कानूनोंके 


अन्तगेत शहर के अलावा खेतों मे भी मकान डाल लिएहैँ। यदि उन्हें शहर का 
अंग मान लिया जाए तो इसका क्षेत्रफल बहुत अधिक हो जाता हे । 

यदि भौगोलिक दृष्टि से देला जाए तो पुराना शहर (अन्धड़' या -नड्‌ड' 
क्षेत्र मे आता है, जहां कि भूमिगत पानी का स्तर बहुत ऊंचा है 1 यहां तक कि 


बरसात में कए, बावलियां (जो यहां भारी संख्याम है) ऊपर तक पानीसे 
लबालब भर जाती है ओौर गलियों मे भी पानी बहना शुरू हो जाता है ओर यही 


कारण है कि यहां सिचाई सुविधामों के विना भी घान, गन्ना व दूसरी फसलें 


हमारा साहित्य *८६ / ३७ 


पैदा होती है । यद्यपि यहां नहरो ओर कूहलो से सिचाई की सुविधाएं पर्याप्त 
मातरा मे उपलब्ध है । नगर का वह्‌ भाग जो उत्तर महाल ही में विकसित होकर 
नगर का भाग वन गयादै, कंडी क्षेत्र मे आता है । यहां पानी का स्तर्‌ काफी 
नीचा है ओर जल का साधन ट्‌यूबवेल ही रहै! इन क्षेत्रों मे कम पानी वाली 
फसलें ही पदा होती है । 

कट्भआा नगर को हम मोटे तौर पर चार भागोंमें वाट सकते हैँ । 

(1) कर्मा का पुराना नगर 

(2) पारली वंड जोकि नगर के मध्य वहने वाले नाले के पूवं कीगोर 
अवस्थित दहै 

(3) नगर की नई बस्तियां, जोकि नगर के उत्तर म अवस्थित 
है ओर 

(4) सरकारी कालोनी जिसमे अधिकारियों ओर कर्मचारियों के वंगले व 
क्वार्टर ह । इसी प्रकार कटूआ के मध्य में वहने वाला नाला नगर कोदो मुख्य 
भागों मे वांटता है । जाज से क समय पूवं बरसात में यह नगर जआधा-जाधा 
बंट जाता था, जबकि नाले मे पानी चढ़ जाता था, लेकिन आज इस पर दो पुल 
बन गए है, जिनसे इन दोनों भागों का सम्पकं वना हआ है 1 

भाषा की दृष्टि से कट्भा कौ भाषा ठेठ डोगरी है, जसे कि इस जिलाके 
कंदी क्षेत्र मे बोली जाती है । लेकिन पंजाव के निकट हने ओर वहां से विवाह 
आदि सम्बन्धो के कारण पंजाबी मिधित डोगरी भी करई धघरानों मे बोली जाने 
लगी है । सांस्कृतिक दृष्टि से भी यह शहर डगर के रीति-रिवाजौं, रहन-सहन 
सौर त्योहार आदिक वसे ही अपनाए है, जैसेकि पूरा इग्गर प्रदेश 1 हां 
पंजाब की तरह यहां बसाली का विशेष महत्व है । नगरमे राम लीला ग्राञ्डमें 
वैसाखी के दिन भारी मेला लगता है1 रामलीला, दशहरा, राम नवमी, कृष्ण 
जन्माष्टमी के अलावा दूसरे त्योहारों पर भी ज्ञाकियां निकाली जाती है । 

मन्दिरं मे भारी चहल-पहल भौर प्रभात-फेरियां व ॒कीतेन होते हैँ । गुरु 
पर्वों पर गुरदरारों मे अखण्ड-पाठ चलते हँ । 

जहां तक धार्मिक स्थानों का सम्बन्ध है, नगर के मुख्य बाजार के मध्यमे 
श्री आशापूर्णी माता का प्रमुख मन्दिर है1 जहां प्रतिदिन सैकड़ों श्रद्धालु श्रद्ासे 
माता आाशापूर्णी के दशंन करते है । इसके लावा यहां भगवती दर्गा, भगवान 
शिव, विष्णु मौर श्रीराम के कई मन्दर है । वावा सुरगल, गुग्गा व अन्य कूल 
देवताओं के भौ मान्य स्थान है पारलौ बंड मे परिबावा को दरगाह भी विशेष 
श्रद्धा का केन्द्र है । `यहां प्रतिदिन, विशेषकर वीरवार ` को संकडों श्रद्धालु 
मन्नते मांगने ` पहूंचते है । इसी प्रकार शहर के मुख्य चौक में गुर््रारा 
सिह सभा, नगर के सिल संम््रदाय के लिए मास्या मौर श्रद्धाका प्रमुख 
आकषण है । ४ = 
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चकि यह्‌ नगर कुछ गांवों से विकसित होकर एक शहर का चाहे रूप 
धारण कर गया है, फिर भी यहां का वातावरण, रहन-सहन मौर आकारःप्रकार 
प्रायः गां जैपे है । नगर में वृको की बहुतायत हँ । नगर मे ओर उसमे इदं -गिदं 
आमो के ज्ुरमुट, अमरूदो. नाशपाति्ों जामुन, लूचों आदिके वाग ओौर हर 
जोर छायादार वृक्षौ की ठंडी छाया, वावलियों, कूपो क्षरनों एवं छोटे-छोटे नालो 
की छटा इसकी सृन्दरता को द्विगुणित करती है । जसे कि ऊपर कहा जा चुका 
ह कि यह एक विकासोन्मुख नगर है, जहां ओद्योगिक प्रगति की भारी गंजायश 
है1 एक नगर कौ तमामतर सुविधाएं उपलन्ध होने ओर शिक्षा, संस्कृति, व्यापार, 
उद्योग व अन्य प्रगति की आशा के कारण वाहरसे अने वालो के लिए यह 
आकषण का प्रमुख केन्र बन गया है । जिसमें इसके विकास, विस्तार ओर प्रगति 
की दिणा में निकट भविष्य में विशेष प्रभाव बनेगा ओर वह्‌ दिन दुर नहींजव 
यह नगर राष्टरीय मागं एवं मन्य व्यवधानों को पार करता हुजा एक ओर रेलवे 
स्टेशन (गोिदसर) ओर दूसरी ओर लखनपुर आर तीसरी भोर रावी नदी तक 
अपनी सीमाएं विस्तृत कर लेगा ओर इस प्रकार क्षेत्रफल कौ दुष्टि से यह जम्मू 
से न केवल होड लेगा, बल्कि मैदानी मौर उपजाऊ धरती कौ छाती पर खडा 
यह नगर एक अद्वितीय नगर होगा । ्] 
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सीरप्र : एक सांस्कृतिक अध्ययन 
{1 डं° संसार चन्द्र 


मीरप्र का नाम जवान पर आते ही उसके स्वणिम अतीत कौ याद ताजा 
हो जाती दै । यह्‌ नगर मौर इसका पाश्वंवर्तीं समचा भू-भाग अत्यन्त स्वारथ्य- 
वद्धक, हरा भरा, समृद्ध एवं उपजाऊ था, जो किसी जमाने में अखण्ड जम्मू- 
कमीर राज्य का जिला स्तरीय मुकाम था बौर इसकी सीमा पवतराज हिमालय 
की निचली तराई के आंचल में फले म॑दानी प्रदेश को दुर-दुर तक स्पशं करती 
थी 1 इसके पूवं मे जम्म्‌, उत्तर में पुंछ (जो उन दिनों एक स्वायत्त राज्य था), 
पचिम मे रावलर्िडी का इलाका तथा दक्षिण में जेहलम नगर आवाद था 1 
एक किवदन्ती के आधार पर इस शहर के पूवम मीर नामके एक फ़कीर 
ओर परिचिम सें पुरी नाम के एक महात्मा का निवासथा । इन दो पहुचे दए 
महापुरुषो के नाम पर ही यह नगर “मीरपुर' नामस प्रसिद्धपागयाथा जो 
एक तरह से हिन्दु मुस्लिम भिलाप का ही प्रतीक बन गया या। 
मीरपर की जीवन यात्रा का शुभारम्म यद्यपि मिलाप एवं भाईूचारे को 
नीव पर टिका या, परन्त॒ किसे मालूम था कि एक एेसा प्रलंयकारी दिन भी 
आयेगा जव देश की आजादी के महा समर मे इसे अकस्मात्‌ प्राणों की आहुति 
देनी पडेगी । घर के चिरागसे ही घर जल उदठेगा। महात्मा गांधी ने कहा था 
कि आजादी हमें एक भयानक आंपरेशन के फलस्वरूप मिली है परस्तु जहां तक 
मीरपर का सम्बन्ध है, यह्‌ आओपरेशन इस खूवस्‌रत नगर की सव से बड़ी वासदी 
सिद्ध हृजा था । यह तराष्ठदी वास्तव मे भारत की स्वतन्त्रता प्राप्ति के इतिहास 
की सबसे बड़ी कर्बानी थी । १६४७ के कवायलियों के हमले, उनको लृट-खस्‌ट 
गजनी आदि अनेक ममानुषिक आपदाभों को सहकर भी यह्‌ शहर किसी न 
किश्षी तरह सिसक-सिसक कर अपनी जीवन नौका खेता रहा । मगर इसकी इस 
कदर विपन्न एवं जघन्य जिन्दगी भी कुदरत को एक आंख न भायी ओर अन्त 
म इसे पाकिस्तान की सवस वड़ी नदी-वांघ परियोजना जो मंगला डेम के नाम 
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से प्रसि है, को विशाल उदरदरी में जल-समाधि लेनी पड़ी । अव तो चारों 


ओर मीलों तक अगाध जल का महासागर विछठा है, जिसमे ्ञांकने पर इस शहर 
के एक सव से ऊंचे णिव-मन्दिर के कलशकी चोटी जो मीरपुर की अन्तिम 
-तिशानी कटी जा सकती है, के अतिरिक्त ओौर सभी कू अदृश्य हो गथा है । 
हां पानी की सतह पर कू वुलवृले अवश्य ही उस्ते-भिटते दिखाई दे जाति द, 
जो मीरणुर की त्रासदी कौ कहानी मानो उसकी अपनी जवानी इस प्रकार कह 
रहे है 

मेरे डव मरने का वायस नपूोः 

किनारे से टकरा गया था सफौना। 
मीरपुर को बहुत वड़ा नगर नहीं था । इसकी जनसंख्या लगभग बारह 
हजार थी । शहर मं हिन्दू, सिख मिलकर सत्तर प्रतिशत ओर शेष आवादी 
मुसलमानों की थी 1 ईसाईयों कौ संख्या प्रायः नगण्य थी । हिन्दुभो में महाजनं 
की संख्या सवते अधिक थी 1 महाजनों के अतिरिक्त ब्राह्मणः क्षत्रिय, राजपूत, 
धीवर, मेघ, ङम, चमार आदि भी यहांके निवासी ये । देहात मे मुसलमान 
वहुमत मे ये, जिनकी संख्या नव्वे प्रतिशत से कमनी । ये लोग प्रायः देती 
पर आशत ये । इनका दूसरा सवंप्रिय पेशा सिपाहगिरी था । १६९२६ कीजंग मं 
इस इलकि से फौज में भर्ती होने वालों कौ संख्या सवसे अधिक थी॥ 

मीरपूर धामिक लोगों का नगर था जहां स्वान-स्वान पर्‌ किसी न किसी 

देबरी-देवता का मन्दिर मिल जाता था। यहां का रघुनाथ मन्दिर स्थापत्य कला 


की दृष्टि से अनुपम था। णिव मन्दिर, शिव मठ ओर महादुर्गा के भी कई 
मन्दिर ये] शहर के पूर्वं में एक अत्यन्त विशाल एवं भव्य गुरुढारा थाः जिपे 
दमदमा साहिब कहते थे । इस में स्त्रियों मौर पुरुषों के लिये भलग.जलग दो 
बहुत वड तालाव ये 1 शहर के पश्चिमी भाग मे एक्त वहुत बड़ी मस्जिद थी, 
जहां जुम्मा की नमाज अदा करने के लिये नागरिकों के अतिरिक्त देहात की 
जनता भी बहुत बड़ी संख्या मे एकत्रित होती थी । 

यह्‌ नगर मेलो-त्यौहारों आदिके लिये भी प्रसिद्ध रहा है । यहां प्रति 
-मास कहीं न कहीं कोई मेला अवश्य लगता था। विजय दशमी थवा दशहरे 
का त्योहार बड़ी धूमधाम से मनाथा जाता था । मेले के दिन से लगभग एक 
सप्ताह पहले ही ज्ञाकियों की रेलपेल आरम्भ हो जाती थी । यह मेला नगर कें 
उत्तर की भोर फैले विशाल रेतीले भू-खण्ड पर जिसे खड्ड (वरसाती नदी का 
दो किलोमीटर चौडा पाट जो अधिकतर निर्जल ही रहता था) कहते ये, बडी 


-धमधाम से मनाया जाता था। स्त्रयां घसो की छत्तो ओौरः चौवारो पर बैठकर 
ही रावण दहन का दृश्य देव लेती थीं 1 अन्य स्यानीय मेलों से वैशाखी का भेला. 


८ 


पंचमि मन्दिर मे, आषाढी का पन्दीको दक्की के नीचे, रक्षाबल्धन तथा भाई- 


-दूज के. मेले 'टाहली वाली. खर्‌ कै. मैदानमे ओर बसन्त-का मेला ऋषि के - 
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तालाब पर लगता था । कछ मेले शहर से बाहर दुर-दूर स्थानों पर भी लगतेः 


ये । शिवरात्रि का मेला शहर से दो तीन मील उत्तर की ओर एक ऊच पहाड़ी 
पर निमित एक प्राचीन शिव मन्दिर के चारों ओर लगता था। पहाड़ी के नीचे 
एक सजला नदी थी, जिस मे स्नान करने वालोंका तांता लगा रहता था। 
दुगाण्टिमी का मेला भी प्रतिवषं दो वार शहर मे लगभग आठ मील पश्चिम कौ 
ओर मंगला देवी के किलि पर लगताथा 1 किले के साथ दही भगवती का एक 
विशाल मन्दिर था जहां भक्त लोग रात भर जागकरर माता की भेटं गाते रहते 
थे । किले क नीचे एक ओर जेहलम नदी ओौर दुसरी ओर अपर-जेहलम केनाल 
वहती थी । यह स्यान इस नहर का उद्गम स्थल भी था । इसी नहर के साथ- 
साथ लगभग २० मील पूर्व-दक्षिण की मोर अलीवेग नाम का एक गांव वसा 
था जिसके आकषण का मूल केन्द्र वहां का प्रसिद्ध गुरदरारा था जहां दिन रात 
गुर का लंगर चलता रहता था । होने के अवसर पर तो इस गुर्ट्रारे की रौनक 
सवथा कल्पनातीत हो जाती थीः। 

मीरपुर अपनी क्रिस्म का एक निराला नगर था । वीसवीं सदी में भी 
वहां कोई सिनेमा-थियेटर, क्लब-नाचघर आदि का प्रबन्ध नहीं था । फगन की 
रोशनी के अभाव की तरह्‌ यह्‌ नगर अभी तक विजली की रोशनी से भी वंचित 
था । शहर मे नलकों की भी कोई व्यवस्था नहीं थी । एक ऊचे टिव्वे पर वसे 


होने के कारण शहर में मुष्किल से चार-पांच ही कएं ये जो तीन-चार सौ फूट 


से कम गहरे न थे। शहर के चारों ओर वड़ी-वड़ी ठविकयां थीं, जिन के नीचे 
कञो का जाल विछा था । प्रातःकाल यहां पर स्नानाधियों की भीड़ देखकर 


आश्चयं होता था । कछ मनचले नौजवान यहां पर ही दौ तीन घंटे गुजार देते 


थे । कोई मालिश करता, कोई उण्ड पेलता ओौर कोई पूजा-पाठ मे व्यस्त रहता 
था । कहते है एक वार एक मास्टर साहिब जो नये-नये जम्मू से तबदील होकर 
माये थे स्तान-पार्टी के इन लोगों से पृष वटे कि क्या इन लोगों को कोई काम- 


धन्धा नहीं होता जो लगभग आधे दिन तक यहीं जमे रहते हैँ । संयोग से उस 


समय मीरपुर के एक मशहूर हाजिर जवाव सेठ भी वहां खड़े थे जो क्षट बोल 
उठे--““भाप वहुत भोले द भाई सादहिव । भाप इनको नहीं जानते । इनके जमीन 
पर नहीं, आसमान पर हल चलते है । मास्टर साहिव जवाव से हैरान होकर 
सचमुच भासमान को ओर देखने लगे थे, जिससे सारी पार्टी खिलखिला कर 
हंस पड़ी थी । 

मी रपुर के लोग पर्याप्त सम्पनन थे 1 बहुत सस्ता जमाना धा । टके सेर 
भाजी टके सेरखाजातोन था मगर सरसों का साग टके सेर जरूर मिल जाता 


था । जीवनं निहायत सादा था । भोजन, लिवास, रहन-सहन, सव मे सादगी का- 


आग्रह बना रहता था । संयुक्त परिवार का रिवाज था 1 छोटे-छोटे घरों मे बड़- 
बड़े परिवार इसी सलीके से सिमट जाते थे कि.कानोँ-कान खवर न होती थी 1 
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व्याह-शादी का सिलसिला भी शहर की चहारदीवारी तक ही सीमित रहता 
था। शास्त्रों का यह प्रमाण कि लड्की-दुहिता दुरे हिता" अर्थात्‌ बेटी शहर से 
दुर व्याहने योग्य होती है, इस नगरी मे कारगर नहीं होता था 1 

शहर मे एक ही बाजार या जो वहां के सीघे-सादे लोगों की तरह 
वित्कुल सीधा था । अगर आप एक दिशामें खड़े होकर दूरवीन से देखे तो 
अन्तिम छोर तक सव क दिख जाता था । बाजार के शुरू ओर अन्त में विशाल 
द्वार वने ये जिन्हें हाथी दरवाजे कहते ये । दुकानदारों के वहां अजव ठठ ये 1 
उनका विश्वास था कि “चले दुकानदारी तो क्या करे तहसीलदारी ।› बाजार 
मे क दुकानें ेसी भौ थीं जहां कोई माल सौदा नहीं होता था । दुकान पर 
केवल सफेद चादर विछी रहती थी भौर एक लोहे की अलमारी या सेफ़ खडी 
रहती थी, जिसमे साहृकार लोग अधनी पोधियां, बही खाते आदि सम्भालते थे 1 
इन दुकानों से साधारण ग्राहकों का कोई सरोकार नहीं था। हां, कभी-कभी 
साहृकारो के गमाषते कजं लेने अथवा कलं चूकाने आ जाते थे । खाली वं रहने 
पर कुछ साहुकार अखबार या नावल पृते रहते थे । वहीं पर कभी-कभी 
उनके दोस्त-यार भी गपशप के लिये आ जातेये। कहीं ताश ओर शतरंज कौ 
बाजी लगती थी तो कहीं हुक्केके इदं भिदं सलाह-मशवरे चलते थे । गर्जेकि 
किसी नियमित मनोरंजन के अभावमेये लोग शुतर बेमुहार की तरह कोई न 
कोई गुगल पालनेतेये। 

प्रत्येकं शहर के नागरिको का अपना-अपना शौक होता है । कहीं पतग 
बाजी का जोर होता है तो कहीं बटिरवाजी का] कहीं पर लोग द॑ंगलों ओर 
कुरतियों का मजा लेते है । वम्र जैसे शहर में लोग रेस के दीवाने है । यद्यपि 
मीरपुर के लोग भी रेख के इलावा छोटे-मोटे शौक वरकरार रखते थे मगर 
उनकी रुचि गाने-वजाने भीर शेरो-शायरी कौ ओर कछ अधिक थी । मीरपुर के 
बुजुगं वताते है यहां पर बड़े-बड़े नामी हकीम ौर शायर हो गूजरे है । हकीमों 
से मियां लावान का नाम बहुत प्रसिद्ध था जो अपने युग का लुकमान समज्ञा 
जाता था । इसी प्रकार मियां मुहम्मद वर्ष शायरों का सरताज था । यहं 
शायर मीरपुर से आठ-दस मील दक्षिण की भोर खड़ी के इलाके का निवासी 
था 1 इस शायर के सम्बन्ध मे अनेक कहानिया प्रसिद्ध थीं । वुजुग बताते है ऊ 
आरम्भमे यह्‌ शायर छोटे-मोटे किस्ते लिला करता था । इसका एक भाई भी 
शायर था जो उससे घोर ई्या करता था । एक बार उसने मुहम्मद वसश को 
चनौती दी थी कि यदि उसमे कोई दम-खम है त्तौ वह्‌ किस्सा-गोई छोड कर 
किसी महाकाव्य की रचना करे । मिषा मुहम्मद्‌ ते “सं फलमलूक' महाकाभ्य 
लिख कर जहां अपनी प्रतिभा का परिचय दिया था वहां उसने अपने ई््यालु 
भाई की चुनौती स्वीकार करके उसे लज्जित भी कर दिया था । 

'सफलमलूक' पंजाबी साहित्य मे एक उच्चकोटि का महाकाव्य माना 
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जाता है । वारिस शाह की हीर" के बाद इस काव्य की सवंप्रियता सब से 
अधिक है । यहां के लोग इस कान्य को तरन्नुम से पठते ये । यह्‌ महाकाव्य 
पहाड़ी संगीत का चश्मा माना जात्ता है पहाड़ों के दामन मे सांय-सांय करते 
चील के वृक्षों के मध्य गुजरते रसिक यात्री, जव कानों मे उंगलियां देकर सफल 
मलूक के पद अलापते थे तो सारा वातावरण एक अपूव मस्ती से ज्लूम उठता 
या) माज भी इस काव्य की मधुर स्वर लहरी श्रोताभों कौ हृदयवीणा के तार 
इत कर देती है 1 प्रेमरस में डवे मियां साहिव के शेर काव्य रसिको के अधरों 
पर अनायास यिरक उठते है 
सदान वागी बुलवुल बोले सदान वाग बहार, 
सदा न हुस्न जवानी रंहदा सदा न सोहवत यारां । 
सदा न लाट चरागां वाली सदा न सोज पतंगा, 
सदा न हत्थी महदी रत्ती सदा न छनकन वंगा । 
काव्य के अनूढे उपमान एवं बिम्ब हृदय को मोह लेते ह 
वेकदरां दी यारी कोलों फल किसे नहीं पाया, 
किक्कर ते अंगूर चढ़ा हर दाना जरूमाया । 
इस मे संदेह नहीं कि मीरपुर कौ सांस्कृतिक वरासत हमारी चिरनिधि 
है 1 इसकी प्रत्येक उपलब्धि में इसकी स्थानीय छाप यत्र-तत्र जञलक उठती है । 
भारत की सामूहिक संस्कृति वस्तुतः एक विशाल सागर के समान है, जिसमे 
प्रान्तीय संस्छृतियां विभिन्न दिशाभोमें वहने वाली नदियों के समान सम्मिलित 
होती है । मीरपुर की संसृति भारतीय संस्कृति के मणिमौक्तिकमय छत में 
उन्द्रधनुषी आभा विखेरने वाली वैदूयं मणिहै, जो अपने सक्रिय योगदान से 
-भारतीय संस्कृति की अनेकता में एकता को चार चांद लगा देती है । [] 
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राजौरी : सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य मे 


[1] ज्योतीष्वर पथिकः 


उत्तर क्षेत्रीय पीर पंचाल पवंतांचल से दरहाली नाला अव्चेलियां करता 
हा सरकता है । पत्थरों के साथ टकराता हज ज्ञागदार्‌ वर्फाती जल शरीर को 
छते दी सिरहन पदा करदेताह ओर पशचिमोत्तर दिशा मे भिवर गलीके 
ष्टाडों से सरकती है एक ओर नदी, दोनों यहां मिलती हतो नाम पडता है 
राजौरी तवी । इसके किनारे पर एक टीले पर आबाद धा पुराना राजौरी 
नगर । मगर अव यहं नगर दूर-दूर तक फलता जा रहा है अपने गभं मे बहुत 
सारी खून से लिथड़ी कहानियां समेटे हए, क्‌छ कही, क्‌छ अनकही । 

राजतरगिनी मे राजौरी का नाम राजापुरी है जिसे विलावर के वेभव- 
णाली पाल राजाओं ने आकर वसाया था ओर उन्तीसीं शताब्दी में महाराजा 
रंजीत सिह के आक्रमण तक पाल वंश का शासन यहां चलतां रहा । यह ओर 
वात है कि मुस्लिम एवं मुगल प्रभावों के कारण पाल राजाओं नें भी धमं- 
परिवतंन कर लिया ओर इनके साय जराल भी आ भिले। जरालं भी राजपूत 
धे जो समय के साथ धमं परिवतंन करके मुसलमान बन गए। त्रिटिश कालमे 
राजौरी, नौशहरा जिले का एक भाग धा । शायद यह्‌ बात अजीव भी महसुस 
हो मगर स्थानीय लोगों को यह विश्वास है कि सिकंदर ओौर पोरस के बीच 
घमासान का युद्ध जिस कूररी के मैदान में हुमा वह कोई अन्य स्थान नही बल्कि 
जिला गुजरात मे वर के साथ लगने वाला खाडियां का मैदान था1 खाडियां 
से आजकल पाकिस्तान की फौजी छावनी है । जेहलम से चिनाव तक के सफर 
से सिकंदर नौशहरा के क्षेत्र से होकर गुजराथां ओर अखनूर के रास्ते उसने 
विनाब नदी को पार करके रावी की ओर कूच किया था) परन्तु यह्‌ सब द॑त- 
कथाएं मात्र है । एतिहासिक प्रमाणो की कसौटी पर पूरे नहीं उतस्तीं । 

राजौरी का पहला उल्लेख हय्‌ नत्सांग के सफरनामे मे भिलता है । उसने 


[> 


यहां के लोगों को श्यामवणं एवं भक्लड्‌ लिख) है । यहां के मौसम कौ गीं 
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शवं जवर का जिक्र भी उसने किया है । परन्तु अब यहं सारी बाते अतीत मात्र 
है 1 यहां के प्रायः लोग मृदु भाषौ एवं सुसंस्छृत हँ । शायद यह समय एवं काल 
का प्रभाव दै) 
मुगरल शासनकाल मे राजौरी एक दंसता-गाता प्रदेश धा । जहांगीर का 
कारवां कश्मीर जाते हुए यदीं से गुजञरता था । चिगस, अन्ना मंडी, दरहाल अव 
भी जगह-जगह पर मृगलो की बनाई हुई सराएुं है, किले हँ भौर दूसरे स्मारक हँ 
जो यहां को एतिहासिक महत्ता पर रोशनी डालते हैँ । कहा जाताहै कि मृग्रल 
सम्राट जहांगीर की मृत्यु कष्मीरसे वापसी पर राजौरी के आस-पास हो गई 
थी । उस समय की राजधानी लाहौर तक पहुंचना एक मुश्किल काम था भौर 
दूसरे मृत शरीर मे वदन्‌ भी पदा हो सकती थी । तीसरे मृगरल शहजादोमे 
राजसत्ता के लिए युद्ध का सव से वड़ा खतरा भी मंडरा रहा था । मतः नूरजहां 
ने लाण से अंतडियां निकलवा कर चिगस की सरायमे दवा दी थीं । अव यहां 
पर भिदट्टी कावना हआ एक मजार मिलता है जौर दीवारों पर मुगल समयके 
आलेख मौजूद ह । 
मुगल सरायो मे शहजादियों एवं वेगमात के नहाने के लिए जो स्नान गृह्‌ 
-(हमाम) बनाए गए थे वे अपने आप मे अनूपमथे। एक विशाल कमरे के ऊपर 
पानी का विशेष प्रावधान है । पत्यरों पर चूने का प्लास्टर चढ़ाया गया है, ओर 
इन पर उमदा किसम के वेल-वृटों का काम है। ईंटों, चूने ओौर सुर्खी से वनाए 
गए यह भवन मुग्रल निर्माण शंली के अनूठे नमूने है । 
` राजौरी नगर का अपना ही वैभव था। महाराजाओं की हवेलियों वाले 
क्षेत्र को अंदरकोट कहा जाता था । आज भी यह्‌ क्षेत्र नगर का महत््वपूणं भाग 
है 1 इसके साथ ही इमारतें अव धीरे-धीरे खंडहर मे वदल रही हैँ । कभी यहाँ पाल 
राजा रहा करते थे । यह बहत ही सुंदर महल था । इस महल के निर्माण मे कई 
वषं लगे थे । इसके साथ ही एक मंडी थी जहां काफी चहल-पहल रहा करती 
थी । राजा रंजीत सिह के आक्रमण के समय यह मंडी पूरी तरह तवाहकी 
-गई । ८८८ में माने वाले एक यात्री वोगलनते सफरनामे “कश्मीर एंड पंजाब" 
मे लिखा है-- “राजौरी मे बहुत सारे दशंनीय स्थल हैँ । पुराने राजाओंका 
कत्रिस्तान मुसाफिर खाना गौर बाजार काफी वा-रीनक ह 1 नदी के पार पहाड़ी 
"पर एक किला है जिसके निर्माण में काफी समय लगा था । 
मृग्रलों के वाग लगाने, इन्द वनाने एवं संवारने मं बहुत रुचि थी 1 आज 
से एक सौ वषं पूवं यहां पर भी एक बहुत सुंदर उद्यान था, दूर-दूर तक लंबाई 
भें पट्टी पर फैले हृए इस वाग के इदं-गिदं एक पत्थरों की दीवार चिनी गई 
थी । उद्यान के वीर्चो-वीच पानी की दो नालियां एक-दूसरे के साथ 90" का 
कोण बनाती थीं । पुराने वक्तों मे नालियों पर एक पुल बना हुञा था। इन 
नालियों को हालांकि आम दिनों मे पार किया जा सकता है मगर बाढ़ के दिनों 
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मे नाली पार करना असंभव हो जाता है। इस वाग के एक कोने पर हमाम 
(स्नान गृह) वने हए हैँ । 

बाहर से आने वाले यात्रियों के लिए एक बंगला वनाया गया है । इसके 
साथ भी &० वं फीट काएक वाग जुड़ा हुआ है जिसके वीचों-वीच एक नहर 
बहती है 1 इस वागमे पत्थरोंके वने हुए फव्वारे भी वने हुए है । इसके साथ 
ही नदी कौ तरफ एक मचान वना हुआ है 1 यह मचान दोभागों मेंक्टाहै। 
प्रवेणद्वारकेसायही एकछोटी इमारत वनी हुई है । यात्रियों के ठहुरने के लिए 
भवन का रख-रखाव भी खूब है । राजमहल के साथ वहुत सारी इमारतें जुड़ी 
हुई थीं सौर नीचे की ओर प्रवेश द्वार के साथ चट्टान पर बना हुमा एक मन्दिर 
था । नगरमे मकान पत्थरोंको तराश कर बनाए जाते थे ओर बहुत सारी 
इमारतें दो मंलिला थीं 1 

आजसे सौ वषं पटले नदी पर कोई पुल नहीं था। सिफं पाए बनाए 
गएथे जो निर्माण कला के एक अनूठे नमूने का स्थान रखते थे । १९४७ के वाद 
एक इ्ूलापुल वनाया गया भौर गाड़ियां काफी घूम-फिर कर शहर के अंदर प्रवेश 
कर पाती थीं। १९८२ में एक नया पल वनाया गया, अब नदी के आर-पार 
यातायात आसानी सेहो सकता है। 

भौगोलिक दृष्टिसे यह नगर ३५०--२५० लैटीच्यूट (अक्षांश) ओौर 
७४०--२१' लांगीच्यूट (देशान्तर) मेँ स्थित है इसकौ ऊंचाई समूद्रतल से ३०६४ 
फीट है जौर तवी नदी से नगर १५० फीट कौ ऊंचाई पर है 1 बहुत सारे पहाड़ी 
नदी-तालों के अतिरिक्त तक्तापानी के स्थान पर गंधक के पानी वाला चश्माभी 
है । दुर-पार के लोग यहां पर स्नान करने के लिए आति है । सद्यो मे खाना- 
वदो गुज्जर एवं वकरवाल यहां पर स्नान करते है। काला कोट से रनसूह. 
की पहाड़ी पट्टी मे कोयले एवं चूने के भारी भंडार है कोयले का खनन कायं 
एक निगम के अधीन है जबकि चृनेके भंडारोंका लाभ उठाने के लिए भिनी 
सीमे प्लांट लगाया जा रहा है। यहां पर सदियों मे प्रायः बर्फानी हवाएं चलती 
है ओर तदी केपाटके कारण मौसम काफी षडा होता है। बारिशें भी अक्सर 
होती है मौर गर्मी का प्रकोप अधिक नहीं होता । सदियों मे ज्वर का प्रकोप 
अधिक रहता है । यहां पर सदियों का मौसम विभिन्न चरणों मे आता है। 
चालीस दिन तक सौडियां-सौड़ का दौर चलता है--जव सदीं एवं बारिश का 
आरम्भ होता है । फिर चालीष दिन तक लंड परेतु आता है जव बर्फानी हवाणएं 
चलती ह भौर आंधियां आती है । फिर धरत परेतु अते है जब काफी वारिणं 
होती है ओर अप्रैल मास के अंत मे मौसम खुलने ० है । बरसात भी यहां 
जम कर होती है। पहाडीक्षेत्र होने के कारण वादों से काफी नृकसान 
होता है। 

१९०१ की जनसंख्या के अनुसार राजौरी जिले की आबादी ३.५४ लाख 
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है । पहले यहां चार तहसील वीं मगर अव पाच हो गर्ह । इस जिले को सात 
विकास खंडों सं वाटा गया है । बहुतायत मुस्लिम आवादी कौ है । जिनमे कश्मीरी! 
ओर गुज्जर शामिल है । तहसील बुद्घल ओौर राजौरी के कुछ भागों मे गुज्जर 
आबाद है, यन्ना मंडी ओर दरहाल के क्षेत्रो मे कश्मीरी लोग आबाद हो गए दै] 
यन्ना मंडी मे चिकरी ज्‌डा की कंधियां बनाने का कारोवार विशेष रूप से चलता 
है । प्रायः लोग मेहनत-मजदूरी करते दै, गुज्जर लोग गाए-भस के रेवड्‌ लेकर 
पहाड़ों की ओर चने जाते है । पुणाना की पहाड़ी चरागाहों पर ग्रीष्म ऋतुमे 
काफी चहल-पहल होती है । गुज्जर लोग अलीभावाद सराय से होति हृए पीर 
पंचाल पव॑त पार करके मरीष्म ऋतु में प्रायः कश्मीर घाटी तक मते-जाति ह । 
दरहाल के मलिक काफी जुक्लारू है । दरसरे विश्व युद्ध मे यहां के जवानोने 
सक्रिय भाग लिया था । अतः भव भी पुलिस एवं सेना में यहं लोग वद्-चढ्‌ कर 
भर्ती होते है । दरहाल के वीर जवानों के सैन्य शौ्यंकी स्मृति में यहां एक 
स्तूप बना हुआ है जिस पर एक शिलालेख है । राजौरी, नौशहरा, काला कोट एवं 
सुंदरवनी मे हिन्द्‌ भी भारी संख्याम रहते है । नौशहरा के नौनियाल एव 
विला दरहाल क्ष्रों स सिख आवाद ह । सीमा के निकट रह कर यह्‌ लोग वहादुरी 
के साथ खेतोंका,काम करते दँ । नौनियालका गुरुदरारा बहुत सुंदर पूजा स्थल 
है । दुसरी ओर थन्ना मंडी के ऊपर शाहदरा शरीफमे वावा गुलामशाहका 
मकरा जनता की आस्था काकेन्द्रहै। हजारों कौ संख्या में श्रद्धालु यहां पर 
आति हँ ओर अपने मन की मुरादं पाते दै । मीरपुर कोटली कै वहत सारे 
शरणार्थी यहां पर आकर वस गए हैँ । समी धर्मोकेलोग अव यहां की सोंधी 
भिट्‌टी मे रच वस गए हैँ जसे युगोँसेवे यदीं पर रह रहेहों। 
राजौरी जिले में मिश्रित जनसंख्या होने के कारण सभी धर्मो मे के तीज- 
त्योहार अत्यधिक उत्साह के साथ मनाए जति ह । वैशाखी का त्योहार यहां पर 
विजय दिवसं कै रूपमे मनाया जाता दहै । इस दिन राजौरी के बलिदान भवन 
` पर एक भव्य समारोह होता है ओर उन सभी लोगों को याद किया जाताहैजो 
पाकिस्तानी कवयालियों के कल्ले-माम के शिकार हुए । इसके साथ ही सेना के 
प्रति कृतज्ञता प्रकट की जाती है) इसी तरह यहां दीवाली के दिन दीपमाला 
होती है वहां १० मवर को णहीदी दिवस मना कर मरने वालों के प्रति श्वद्धांजलि 
अर्पण की जाती है। हिन्दू घरानों मे लोहड़ी का त्योहार भौ उत्साह के साथ 
मनाया जाता है 1 मेदानी क्ष्रों कौ तरह यहां छ्ञ्जे (मोर की क्लाकी) नहीं 
नचाएु जाति बल्कि रात को लाव जला कर पूजाकी जाती है) सुंदरवनी के 
क्षेत्रो मे इन दिनों दंगल इत्यादि का आयोजन भी होता है गंभीर मुगलां के 
क्षेत्र में मेले भी लगते है 1 मुसलमान लोग ईद का त्योहार उत्साह के साथ मनाते 
ह । मस्जिदों मे नमाज के अतिरिक्त दावते भाम होती है, जिनमे सभी धर्मोकेः 
लोग शामिल होते है। 
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पहाडों मे षि का जोखिम काम निपटाने के लिए काफी मेहनत दरकार 
होती है । बुवाई मौर जुताई तो भपने-अपने वेतो मेकर ली जाती है । पर फसल 
की कटाई का काम सामूहिक तौर पर किया जातादै। हर चेतमे एक दिन 
सारा गांव मिल कर कटाई करता है । ढोल की थाप पर कटाई का काम तेजी 
से आगे वढताहै ओर शाम तक गांव के सारे लोग मिल करसखेत काट डालते 
ह । दिन भरम खेत की कटाईका काम समाप्त होने के वाद धर वाले सभी 
लोगों को चीनी एवं घी मिला कर चावल खाने के लिए देते दै । दूसरे दिन कटार 
काकाम दूसरे वेत मे चलता है । इस तरह वारी-वारी सभी देतो की कटाईका 
काम निपटाया जातादहै। सामूहिक कटाई केवारे मे छष्ण चन्द्र के उपन्यास 
“शिकस्त' में विस्तार पूवक लिखा गया है । जो लोगेः घी एवं चीनी नदीं जुटा 
पातेवे खाने के लिए दाल-चावल ही देते हँ । साहुकार लोग कटाई करने के लिए 
यातो दूरे लोगों को भेजते या अन्न, घी या पैसे काभुगतान करते हैँ। इस 
तरह यहां पर चेत मजदुरी को अनूढ प्रणाली चल रही दहै ओर नेतरी का यह्‌ 
पव गांव-गांव में एक त्योहार का महर्व रखता है । ध 

कालाकोट तहसील मे पहाड़ी की चोटी पर बे गांवरनसू से शिव 
खोडी को रास्ता जाता है। यहां पर एक गुफामें भगवान शिव की स्थापना है 
ओर यह स्थान लोगों कौ आस्था का केन्द्र हे। राजौरी, उधमपुर एवं जम्मू 
जिलोंके लोग यहाँ पर शिवरात्री के समय आयोजित मेले मे शामिल 
होते है । 
यहां पर डोगरी, कश्मीरी एवं गोजरी भाषाएं ्रमुख्यता प्रयोग मे लाई 
जाती है । मीरपुर भौर कोटली से आते वाले लोगों की भाषा डोगरी-पंजावौ एवं 
पहाड़ी का सामंजस्य है। डोगरी लोक गीतों का चन्न यहां स्थानीय रंगतमें 
प्रस्तुत होता है । जिसमें राजौरी एवं बुद्धल का उल्लेख आता है 1 गोजरी लोक- 
गीतो में कव्‌ एवं वैसाख के मतिरिक्त प्रचलित पंजावी विधाएं अपनाई गई है । 
वेस।ख के अनि पर जव मौसम खुल जाता है तो गुज्जर लोग अपने माल-मवेशियों 
को लेकर पहाड़ों की ओर चल देते । कछ प्रेमिका अपने पिया के विष्छोह्‌ मे 
वैसाख गाने लगती है । इसके अतिरिक्त पंजाबी माहिया भी गोजरी रंगत में 


प्रस्तुत किया जाताहै। यद्यपि दूसरे क्षेत्रों मे लोक-गीत धीरे-धीरे लुप्त होते जा 


रहे ह मगर गोजरी लोक-गीतों का खजाना अभी काफी समृद्ध है) राज्यकी 
भाषा, संस्कृति एवं कला अकादमी ने गोजरी लोक-गीतों का संकलन भौ 


प्रकाशित किया है । 


राजौरी क्षेत्र की नियति रही है कि इस धरती ने जंग ओर तबाही के घाव 
कई वार सहे है । कई वार यहां कौ जनता के घर, मकान जले, खेत उजड़ ओौर 


` लोगो को मपने प्राणों से हाथ धोने पड़े । जेहलम से चिन।ब तक अपनी यात्रा मे 


सिकंदर की सेनामों ने इस धरती को रदा, यहां के वेतो खलिहानों को उजाड 
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डाला ओर यहां के घरों को जला डाला । शायद यह तबाही का पहला नजारा 
याजो यहां की जनता को चलना पड़ा । फिर पाल राजाओं ने यहां पर ऊधम 
मचाया, घरों मकानों को जला कर राख कर डाला ओर यहांके लोगोंका 
कत्ले-आम किया । हर सध्यता की स्थापना मारकाट आर कल्ले-आम के वाद 
इई दै । राजानो के गुण-गाण हुए मगर उन्होने कई भागों को सूना वना डाला । 
उन लोगों ने अपने शासन की स्थापना की ओौर वैभव का डका वजाया । 
मुगरलों ने कश्मीर पर आक्रमण क्रिए तो उन्हें भी इस मिट्टी को रोद 
कर कश्मीर पहु चना पड़ा । क्योकि यह आक्रमण कई तरफा होते थे ओर कश्मीर 
घाटी तक पहुंचने के लिए यह सुगम मागं था । लाहौर दरवार से जव कभी कूच 
इभा यहां के लोगों के लिए अनेक मुसीवतों का सामना हो 1 अकवर महान ने 
श्रीनगर पहुंचने के लिए किश्तवाड़ के अतिरिक्त यहां के रास्ते भी हमला किया । 
जहांगीर ने इस क्षेत्र को बनाया संवारा ओर शाहजहां यहींसे होकर आराम 
करने के लिए कश्मीर जाता रहा । मुगरलों की निशानियां गांव गम्भीर मुगलां 
ओर कई लोगों के नाम के साथ मुगल शब्द से जुड़ी हुई । मृग्रल सूवेदारोका 
इस कषेत्रम भारी दवबदवाथा।वे आम लोगों से डट कर वेगार लेते ओौर 
अमीर लोगों से पैसे बटोरते । 
इसके बाद सिलो का दौर आया ! महाराजा रंजीत सिंह ने कश्मीर विजय 
-के लिए चार वार चढ़ाई की, बुद्धल, यन्ना मंडी, राजौरी के क्षे्रोंमे भारी 
तबाही हई, आगजनी, मारकाट, लूट-पाट हुई ओर यहां कौ हंसती हयी वस्ती को 
-उजाड दिया । पले ओौरंगजेव के सूबेदार, नादिरशाह के उत्तराधिकारियों 
"एवं पठानों ने इस क्षेत्र मे भारी कुट्राम मचाया था । मगर इस्‌ वार यहं वस्ती 
-वार-बार के आक्रमणं से जल कर ध्वंसत हौ गई । मान सिह शुकचकिया, 
दीवान चन्द्र मिश्रा, गुलाव सिह जसे जरनलों की सेनाएं यहां से होकर पृन्छ एवं 
कश्मीर की ओर जाती रहीं । वारूद गौर गोलो से यहां कौ धरती का सीना 
छलनी होता रहा गौर कारवां अपनी विजय का डंका बजाते हए मागे वदते 
रहे 1 पुरानी कला-कृतियां, महल मीनारे, सव तबाह हो गए 1 बाकी वचेतो 
संद किले जहां गोला वारूद रखा जाता ओर सेनाएं जमा को जाती । 
धीरे-धीरे इग्गर के वाईस राज्यों के साथ राजौरी का भी भपना राज्य 
समाप्त हो गया मौर उसे महाराजा गुलाब सिह ने जम्मू राज्य का एक भाग 
बना लिया । राजौरी का नाम बदल कर रामपुर कर दिया गया, मौर बुद्धल 
क[ राजनगर । मगर यह नए नाम अधिक प्रचलित नहीं हुए भौर डोगरा 
-राजाओं के वैभव के साय-साथ यह नाम भी समाप्त हो गए । राजस्व विभाग 
के पुराने कागजात में अव भी रामपुर कानाम भिलता है। 
राजौरी के राजां का विस्तृत इतिहास भिर्जा मुहम्मद खान ने तैयार 
किया था । इसमें : हिन्द एवं मुस्लिम राजाओं की वंशावली एवं अन्य व्योरा 
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“विस्तार पूवक दिया गया था। मिर्जा मुहम्मद खान शेख अब्दुल्ला के समय 


(१९७१५ के बाद) विधान परिषद के सदस्य रह चुके है । इन का निधन एक- 


दो वषं पूर्वं ही हुआ है । भव तारीख-ए-राजौरी की पांडुलिपि किस के पास है 


उसका पता नहीं । उनके वेटे या अन्य लोगों से लेकर इसे प्रकाशित किया जाए 
तो सांस्कृतिक विरासत की बहुत बड़ी सेवा हो सकेगी । 


कुछ वपं पूरं (प्रायः १९८२ भँ) राजौरी के साथ लगने वाली पहाड़ी की 


एक चोटी पर सेना की ओर से हाल आफ फम' का निर्माण किया गया है। 


इस हाल मे उन वीर सेनानियों की स्मृति है जिन्होंने १९४७, १९६५ ओर 
१६७१ के तीन भारत पाक युद्धो मे अपनी जान जोखिम मे डाल केर इसक्षेतर 
की रक्षा की । इन सेनानियों मे जनरल यदुनाथ सिह, त्रिगेडियरं उस्मान ओर 
कर्नल हीरानंद दुवे विशेषतः उल्लेखनीय हैँ । नौशहरा के मुहाज पर त्रिगेडियर 


उस्मान ने पाकिस्तानी कबायलियों का उट कर मुकाविला किया । उस समय के 


पाकिस्तानी शासकों ने ब्रिगेडियर उस्मान के सिर का इनाम रखा हृञायथा 
जिन्होने नौशहरा के क्ंगड़ वेरी पत्तन सैक्टर में पाकिस्तानियों का भारी जानी 
-नुकसान क्रिया था ओौर यहीं पर वह लते हए शहीद हो गए । नौशहरा सुंदर 
वनी सडक पर जहाँ त्रिगेडियर उस्मान तोप का एक गोला लगने से शहीद हुए, 
पर एक स्मारक बनाया गया है । इसके अतिरत्‌ ज्ञंगड़ के सीपावर्ती गांवमें 
त्रिगेडियर उस्मान मंमोरियल अस्पताल सेना की ओर से बनाया गया है । 
जनरल यदुनाथ सिह का स्मारक नौशहरा मं बनाया गवा है । उन्होने अप्रंल 
१९४८ मे राजौरी को पाकिस्तानी चंगुल से आजाद कराने मे भारी भूमिका 
निभाई है 1 

राजौरी नगर के लिए १६४७ की दीवाली की रात सव से काली रात थी 
जब राजौरी नगर के सामने बाले उन्नीधार किले पर पाकिस्तानी कवायलियों 
का अधिकार हो चुका था 1: शहर की सारी भावादी अदरकोट के क्लि मे आकर 
जमा हो गई थी । थानेदार हरिर्सिह को पाकिस्तानी कवायली पकड करने 
-गए ये । कहा जाता है करि थानेदार को कवायली पृछने लगे-- “तुम मुजरिमों 
को सजा कंसे देते हो ?'" उसने कहा--““माहिस्ता-ञाहिस्ता ! “तो हम भी 
तुम्हे आदिस्ता-अाहिस्ता सजा देगे " इसके बाद धानेदार हरिसिंह का अंग- 
भंग, जोड़-जोड काटा गया ओर उसकी लाश को गीधोंके खाने के लिए फक 


दिया गया । 


दूसरे दिन सुबह लूट-पाट ओौर मार-काट का बाजार गमं हमा । जो खूनी 
खेल मीरपुर ओर कोटली में बेला गया था । यहां पर भी दुहराया जाने लगा । 
७५ वर्षीय सीताराम चड्ढा ने यह सव भोगा है ओौर उस समय की बातें बताते 
हुए उनकी आंखों मे आंसू आ जाति है । बहुत सारी महिलाएं कुएं मे कूद गड । 
नगर के प्रतिष्ठित लोगो की हत्या कर दी गई । हरि चंद मल्होत्रा साहूकार को 
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मौत की नीद सुला दिया गया। ओर लगभग १०,००० लोगो का नर संहार 
किया गया 1 ५० ० नर नारियों को कंद कर लिया गया ओर सारा नगर 
शमशान दिखाई देने लगा । 

कदी बनाए गये लोगो को पुन्छ की तहसील बाग के एक कप मे रखा 
गया । इन लोगों को तन ढांपने के लिए बोरियों के कपड़े दिये जाते, खाने को 
माधा ेट रोटी । कई लोगो को यातनाएं देकर मारा गया । श्री सीताराम 
चड्ढा कहते है कि इस अंधियारे मे मी एक रोशनी की किरण धी--र्गाव का 
मुसलमान जलदार जिसने सभी महिलाओं कौ अपनी बहु-वेदियों कौ तरह 
रक्षा की । 

१३ अप्रैल १९४८ को भारतीय सेनां ने बहादुरी के साथ लङकर शू 
को खदेड डाला ओर राजौरी को आजाद करा लिया। छः मास तक यहां 
पाकिस्तानी लुटेरों का शासन रहा ओर जनता अत्याचारो एवं यातनामों की. 
चवक मे पिस्ती रही । १९४८ की वैसाली यहां कौ जनता के लिए खुशी का 
संदेश लेकर आई । 

राजौरी मे इन शहीदो की याद मेँ एक बलिदान भवन बनाया गया है । 
यहां इस नर संहार के कुछ चित्र लगाए गए है । प्रत्येक वषं दीवाली भौर 


वैस।खी के अवसरों पर यहां उन शहीदो को याद किया जाता है । 
सेना की ओर से भी ‹राजौरी-ड' मनाया जाताहै) इस दिन सेना कौ 


ओर से विशेष उत्सव मनाए जाते द । जिनमे नागरिको का भी भारी योगदान 
होता है । लोग बढ्-चटृ कर भाग लेते है । वयोकिवे वीर संनानियों के सदेव 
कृतज्ञ रहे है । 

१९६५ में भी यहां पर काफी तबाही हुई । पाक घुसपष्यों ने लोगों कौ 
सूब लूटा, कत्ल कथि ओर वुद्धल मतौ काफी टकराव भी हा । मगर इस 
बार भारतीय सेनानियों ने इनके पांव नहीं जमने दिये 1 यहां के लोगों ने सेना 
की भरपूर सहायता कौ 1 {९७१ की जंग में भ पाकिस्तान कौ तरफ से काफी 
गोली-बारी हुई । मगर हमारे जवानों ने उट कर मुकाविला क्रिया ओौर शत्रु को 
आगे नहीं बदन दिया । यहां कौ जनता ने इन हालात का उटकर मुकाबला 
किया ओर सेनाओं के साथ के से कंधा मिलाकर जृक्षते रहे । १ 

बार-बार मिटने के वाद अव राजौरी का एक नया रूप उभर रहा है । 
इतिहास की खरोचों के वावजूद इसके चेहरे पर एक नयी मुस्कान है । [1 
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पुन्छ ; एक सास्कृतिक सर्वेक्षण 
1 खुशदेव "मैनी 


पन्छ का शहर पीर पंचाल कौ पवंतीय तिरादयों के एेन बीच में याँ सिमटा 


हुमा लेटा है जैसे मा की गोद में बच्चा । प्राकृतिक सौँद्ये, मनोहर दृश्यो एवं 


सतरंगे मौसमों के माधार पर इसे छोटा कणमीर भी कह सकते ह । इस शहर 
के चारों मोर बफं के कलश पहने हए ऊंचे-ऊंचे पहाड़ों का दुष्य आकाश को 
आर्लिगन में बाधे होने का आभास देते है । 

प्छ शहर दरिया पुच्छ अर नाला वेतार के संगम पर स्थित है । वीस 
हजार की जनसंख्या वाले इस शहर को स्वतंत्रता पूवं से ही म्यूसिपल सिटी का 


दर्जा प्राप्त ह 1 राज्य की शीतकालीन राजधानी (जम्मू) से इसकी दरुरी ६४८ 


किलोमीटर है । भौगोलिक दृष्टि से यह शहर ३३*.२ ०” से ३४० अक्षांश तथा 
७३३५० से ७४०.० अक्षांश में पडता है । यह मह्वपूणे एतिहासिक स्थान जम्म्‌- 
कश्मीर राज्य के दक्षिण-पच्छिमी कोने मे स्थित है। इसके उत्तर मं जिला 
बारामूला, पूवं की मोर शौपेदयां तथा राजौरी, जवकि दक्षिण एवं दक्षिण- 
पश्चिम मे युद्ध-विराम रेखा पडती है 1 पश्चिम की भरसे यह शहर युद्ध 
विराम रेखा से केवल तीन किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इस शहर में 
हिन्दु, मुस्लिम एवं सिक्ख तीन सम्प्रदाय के लोग किंसी सुंदर कालीन में सज्जित 
रंग-विरंगे फूलों की भांति प्रेम, सहृदयता एवं मेल-मिलाप की भावना से सदियों 
से इकट्‌ठे रहते चले आ रहे है । जिस प्रकार इस शहर का भूगोल अति सुंदर हे 
उसी प्रकार इसका इतिहास भी अत्यन्त दिलचस्प है 1 इस हर ने जमाने के 
बहुत से उतार-चढाव देखे है । आइये इतिहास के दपंणमे इस शहर की एक 
क्ञलक देखे । 

नामकरण : दन्तकथा के रोख मे : नीलमत पुराण के अनुसार सतीसर 
क्लील मे एक राक्षस रहता था जो पृच्छ ओर दूसरे इलाकों के लोगो तथा उनके 
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माल-मवेशियो को अपना ग्रास बनाता रहता था । इस राक्षस का नाम संगराः 
था तथा इसके बेटे का नाम॒ जलोद्‌भव था । इन दोनों ने पृछ एवं अन्य बाहरी 
इलाकों के लोगों को बेहद तंग कर रखा था । सौभाग्यवश इन्हीं दिनो ब्रह्मा जीके 
पोते महात्मा कश्यप ऋषि अपने भाई महात्मा पुलस्त्य जी के साथ तीर्थो के देन 
करते-करते पुन्छ से इलाके मे भी आए । जव वह्‌ राजौरीसे आगे एक गांवमें 
पहुचे तो पृन्छ तथा राजौरी क्षर के जन-साधारण एवं राजा नील उनकीसेवामें 
उपस्थित हुए ओर प्राथेना की कि वह्‌ राक्षस से मुक्ति दिलाएं । जन-साधारण 
की व्यथा को महसूस करके कश्यप ऋषि कश्मीर चले गए ओौर सतीसर ज्ञील का 
पानी निकाला ओर जलोद्‌भव का संहार किया जबकि पुलस्त्य ऋषि पृन्छ शहर 
के स्थान पर आ गए ओौर वे यहां आश्रम वना कर निवास करने लगे मौर भविति 
एवं जप-तप मे संलग्न हो गए । नील मत पुराण के अनुसार पुलस्त्य ऋषि बहुत 
मूति कला के मर्मज्ञ भी थे । उन्होने स्वयं मूतियां बना कर इस इलाके मे जगह- 
जगह स्थापित कीं । इस प्रकार अपनी तपस्या ओर शिल्प के कारण वहं यहां के 
जन-साधारण मे बहुत लोकप्रिय हो गए । लोगों कौ श्रद्धा ओर विश्वास उन पर 
बढ़ने लगा । भौर वह क्षेत्र की सव से बड़ी माननीय विभूति बन गए । इसी 
दौरान महात्मा पलस्व्य ने राजपुरा मंडी के स्थान पर एक बहुत वड़ा तप अनुष्ठान 
करिया, जिससे उनकी लोकप्रियता ओर बढ गयी) यहां के जनसाधारण ने 
प्रभावित होकर पुन्छ शहर का नाम पुलस्त्य नगर एवं मंडी वाली नदी का नाम 
पुलस्त्य नदी रख दिया । यह नाम पृन्छके जन-साधारण में लोकप्रिय होता 
गया 1 महातमा पुलत्स्य तो कूर देर वाद ब्रह्मलोक के लिए प्रस्थान कर गए 
परन्तु उनके नाम कौ छाप इस इलाके भौर पृच्छ शहर के साथ सदव केलिए 
संबद्ध हो गयी । पुलत्स्य नगर समय की कसौटी पर धिस-धिस पर पृन्छ वना । 
विधिन्न दौरोमे इस शहर के बदलते हुए नाम इस प्रकार है पृलत्स्य 
नगर ¬>पुलसत-> प्रोनस्त>प्रोतन्स->पारन्तिस--प्रोनस-पुन्छ । कश्मीरी मे आज 
मी वृन्छ को प्रोनस कहा जाता हे । 

ठेतिहासिकत पृष्ठभूमि-- 

पुन्छ शहर का इतिहास सदियों पुराना है । आरीना के यात्रा-विवरण के 
अनुसार सिकन्दर के हमले के समय पृच्छ शहर पर राजा अभिसार का राज्य था, 
लिसकी भूमिका कन्दर थौर पोरस के युद्ध मे निष्पक्ष रही थी । 

सिकन्दर के हमले के पश्चात्‌ पुन्छ मे जिस स्वतन्त्र सत्ता का इतिहास मे 
वर्णन मिलता है वह सेवा सेन का शासन था । प्रसिद्ध इतिहासकार वेले साहिब 
को पंजाव में छल्ले की आकृति का एक सिक्का मिला था जिसको इतिहासकार 
कूषाण वं के प्रारम्भिक दौर का बतलाते है । इस सिक्के पर दार्वाभिसार पुन्छः 
के राजा सेवा सेन की मुहर लगी हयी है, जिसको राजधानी पृन्छ शहर थी । 


सातवीं सदी ईसवी में चीनी पर्यटक ह्यः नसांग कश्मीर जाते हुए इस क्षेत्र सै- 
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गुजरा था । उसने पुच्छ शहर को पनमत-सो लिखा है, जो कश्मीर राज्य केः 


अधीन था ओर उस जमाने मे यहां का अपना कौर राजा नहीं होता था ५ 

'्दाजतिरगिनी' (कल्हण) के अनुसार ८५० ई° में पृन्छ पर घोड़ों के प्रसिद्धः 
व्यापारी राजा नर का शासन था । जिसने पृच्छ के अलग राञ् की स्थापनां 
की । परन्तु ८५८ ई० मे जब पृच्छ पर्‌ राजां संघराज की सत्ता स्थापित हई तो 
उसने पुन्छ कौ राजधानी लोहरकोट को बनाया, जो पुन्छ शहर से ३१ मील 
पूवम दरा तोश मैदान के दैन इस ओर कष्मीर को हिदुस्तान से मिलाने वाने 
एकमात्र राजमागं पर स्थित था ओर सैनिक दृष्टि से जिसक्रा वडा महत्व था ।: 
दस प्रकार ८५८ ई० से लेकर १५६४ ई° तक पुछ श्र इस क्षेत्र की राजधानी 
न रहा, बल्कि यह दर्जा लोहरकोट को ही प्राप्त रहा । इसके बावजूद पुन्छ का 
शहर किी न किसी हालत मे कायम-दायम रहा 1 

तारीख अक्वाम पुन्छः के अनुसार १५९४ ई० मे पुन्छ का शासक 
सिराज-उल-दीन वना 1 यह्‌ राजा उदय सिह राठौर संस्थापक जोधपुर का पोता 
था जिसने एक फकीर के आदेश पर इस्लाम स्वीकार क्रिया था ओौर सुजन सिह 
के स्थान सिराज-उल-दीन नाम धारणं कर लिया था 1 परन्तु राजपूतान मे 
लोगो ने उसक्रा काफिया तंग कर द्विया 1 विवश होकर सिराज-उल-दीन 
राजस्थान से भाग कर पुन्छ के प्टाड़ं मेज बसा 1 उसने पृन्छ शहर के उत्तर 
की भोर कहृटा गव मेँ निवास किया मौर कूटा के धनाद्य जेव चौदान की 
इकलौती बेटी से शादी करके रहने लगा 1 इसी दौरान शहजादा सलौोम 
अपने पिता अक्बर के साथ कष्मीर जाते हए कर्हुटा र्क्रे। यहां सिराज-उल-दीन 
ने शहजादा की वहत सेवा मौर भवभगत कौ। सलीमं सिराज-उल-दीन के 
मेल-मिलाप, सहृदयता ओर सद्‌चरित् से प्रभावित हुभा उसने पने पितासे 
सिफारिश करके सिराज-उल-दीन को पुन्छ छत्र के राजा का पद प्रदान क्रिया 
ओर पुन्छ के राज्याधिकार का फरमान दिलवा कर उपे पृच्छ का राजा वनवा 
दिया । राज्याधिकारः का फरमान लेकर सिराज-उल-दीन १५९४ ई० को कहुटा 
से पृन्छ गहर जा गया ओर यहांसे दही सारे घेर पर शासन करने लग पड़ा । 
दस प्रकार पुच्छ शहर एक बार फिर राजधानी के तौर पर्‌ सामने आया । राजा 
सिराज-उल-दीन ने १६४६ ई० तक शासन किया) 


सिराज-उल-दीन के पश्चात्‌ राजा फतह मुहम्मद खान १६४६ स 
१७०० ई० राजा भवब्दूल रज्ञाक खान (१७०० ई० से १७४७ ई०), राजा 
मुहम्मद जमात खान (१७४७ ई० से १७६० ई०), राजा रस्तम खान (१७६० ई० 
से ६७८७ ई० तक), राजा शहाज खान (१७८७ ई० से १७९२ ई₹०), राजा लान 
बहादर खान (१७९२ ई० से १७९८ ई०), राजा अमीर खान (१७६०८ ई० से 
१८०४ ई०), रूटौटला खन (१८०४ से १८१६ ई° तक) ने पुन्छ शहर से क्षेत्र 
पर शासन किया । मुस्लिम शासन काल मे राजा अब्दुल रजक ने पुन्छ किले: 
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की नीव रखी जबकि राजा रुस्तम खान ने इस किलेका निर्माण किया जोकि 
आज भी अपनी जीर्णावस्था में इतिहास का हाल बयान कर रहा है । रुस्तम खान 
ने अपने समयः में पृन्छ शहर का उत्थान किया । यह एकं संकुलर किसम का राजा 
था जिसक्ते दरवार मे हिन्दु ओौर मुसलमानोंको वरावर का सम्मान प्राप्तं वा| 
इस राजा ने बाहरी देशों से हिद व्यापारियों एवं कारीगरों को पुन्छ शहर में 
बुला कर आवाद किया। अधिकतर हद्‌ घराने इस महाराजा के समय में प्न्छ 


आए थे। 
। १८१६ ईऽ मेँ महाराजा रंजीत सिह ने कश्मीर अभियान के दौरान 
पुन्छ को भी रौद डाला मौर यहां के स्वतन्त्र शासन को उखाड़ फका । १८२७ ई० 
मे पृन्छ राज्य महाराज ध्यान सिह को जागीर कै तौर पर मिला। इस प्रकार 
१८५० ई० तक पुन्छ खालसा दरवार के अधीन रहा । १८१९ ई० से १८५० ई० 
का समय पृन्छ के इतिहास मे “आप राजी का समय' माना जात्ताहै क्योकि 
लाहौर दरवार का पुन्छक्षेत्र पर स्थायी अधिकार नहीं था, इसलिए यहां के 
स्वेच्छाचारी ओौर स्वतन्त्र विचार वाले लोगों ने गांव-गांव मे भलग-मलग राञ्य 
स्थापित कर लिया था ओर यहां नित्त नई लडाङ्यां शुरू हो गई । परिणाम 
स्वरूप न केवल पुन्छ शहर की उन्नति पर अंकूण लगा अपितु यह्‌ णहर विनाश 
लीला के कगार प्र आ पहुंचा 1 यही कारण है कि १८३७ ई० में प्रसिद्ध अंग्रेज 
पयंटक जनाव जी० टी० विगनौ साहिब यहं से गुजरे तो उन्होने अपने यात्रा 
लेल शटवल इन कश्मीर, लद्‌दाख एंड अस्करदूः मे लिखा करि पुन्छ शहर कोई 
दिलच स्प शहर न था । यह शहर कस्वा राजौरी से छोटा ओौर कोटली से वडा 
था । इस्‌ शहर मे कोई एसी महत्वपृणं वात न॒ यी जिसको लिपिवद्ध किया 
जाए । इसलिए विगनी साहिव पुन्छ शहर में रुकने के वजाए सुणेकोट चले 
गए थे। | 
१८५० में यहां डोगरा राज्य की दागवेल राजा ध्यात सिह के सबसे छोटे 
सुपुत्र राजा मोती सिह ने डाली । वह राजा बन कर जव पुच्छ आए तो यह 
शहर नष्टप्राय हो चला था। परन्तु अति ही राजा मोती सहने निर्माण 
काकाम शुरू करा दिया। देखते ही देखते किले का नए -सिरे से निर्माण हुआ । 
बाग-डयोढी वनी । कष्मीर के मुगल वागो के ढंग कासा. फव्वारा वाग लगाया 
गया । मंडी हाल, न्यायालय परिसर वना । बग्घी खाना का निर्माण हूभा। 
फिर बाजार का नए क्िरेसे निर्माण कायं शुरू हुआ ओर लोगोंको पाएदार 
मक्रान बनाने हेतु मुफ्त लकड़ी व ऋण मिलने लगे । इस प्रकार इस शहर ने 
करवट बदली भौर पहाड़ों के दामनमे एक सुंदर शहर उभर अ।या। राजा 
मोती सिह (१८५० ६० से १८९२ ई°) .के उपरांत राजा बलदेव सिह 
८१८६२ ई₹० से १९१८ ई०) राजा सुखदेव सिह (१९२२ ई० से १९२६ ई०) 
आौर राजा जगत देव सिंह (१९२७ ई० से १६४०) कै समय तक पृन्छ के निर्माण 
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एवं उन्नति का दौर चलता रहा 1 मोती महल, बलदेव महल, शीश महल, 
रजिडंसी, सुखदेव सिह अस्पताल, पृन्छ कलव एवं अन्य संकंड़ों इमारतों का 
निर्माण हुजा ओौर यहां पर डोगरा वंश का शासन चलता रहा । 

१९४७ ई० में रियास्त पर पाकिस्तानी आक्रमण के पश्चात्‌ पुन्छके 


` ठेतिहासिक, सामाजिक एवं राजनीतिक स्वरूप को गहरी चोट लगी । यह शहर 


तीन गोर से युद्ध विराम रेखा से धिर गया । महत्त्वपृणं राजमार्गो से कट गया । 
धन-धान्य से परिपूणं स्थायी आवादी के प्रवास के कारण यहां की अथं व्यवस्था 
परं प्रतिकूल प्रभाव पड़ा गौर यह एेतिहासिक शहर बढा एवं अपा्हिज-सा लगने 
लगा । परन्तु १९७१ ई० के हादिसो के पश्चात्‌ लोगों का भरोसा फिर वहान 
हुआ ओर यहां निर्माण एवं उन्नति का दौर एक वार फिरप्रारम्भ हुमा । अव 
पुन्छ का शहर एक वार फिर भपना रेतिहासिक मृत्य प्राप्त करने कीओर 
णीघ्रतासे अगे बढ़ रहादहै। 

पुच्छ के महत्वपृणं पवित्र स्थान -- 

दश्नामी अखाड़ा पृच्छ : यह पवित्र स्थान पुन्छ शहर केणेन दक्षिणमें 
फव्वारा बाग क उस पार दरिया पुन्छ के दाहिने छोर पर धान भौर गेहूं के खेतों 
के बीच में स्थित है। यह स्थान राजा रस्तमखान के कालम अस्तित्व.मे 
आया । कहते हँ राजा रुस्तम खान जो अभी राजा नहीं वना था ओौर पृन्छ 
राज्य का उत्तराधिकारी था, वह एक दिन इधर से गुजरा। उस समय यहां 


-जंगल हा करता था मौर दशनामी अखाड़े वाले स्थान पर एक साधु धूनी 


लगाए वडा होता था 1 रुस्तम खानने साधु को देखा ओौर उसके दर पर उपस्थित 


~ हृभा । साधु रुस्तम खान परं प्रसन्न हमा भौर दुमा दी कि तुम जल्दी ही पुन्छ 


के राज्यत्व का कार्यभार संभालोगे । कहते हैँ पन्छ को राजनीतिक व्यवस्थान 
देसी करवट बदली करि अगले कृ ही दिनों मे रुस्तम खान पृन्छ का राजा वन 
गया । राजा बनने के उपरान्त रस्तम खान पुनः साुके पास उपस्थित हुआ 
ओर राजाने यहां मन्दिर का तिर्माण करवाया ओर सा को जागीर प्रदान 
की । उसके पश्चात्‌ इस मंदिर को दशनामी अखाडा कहा जाने लगा । डोगरा 
शासको के समय मे (१८५० ई० से १९४० ई० तक) इस दशनामी अखाड़े के 
स्वामी को रियास्त पुन्छ का राजगुर कहा जाता धा ओर पुछ के णासकों को 
इसी स्थान पर राजतिलक दिया जाता था। यहां एक बडा हाल है यहां हनुमान 
जी की प्राचीन मृति स्थापित है। साथ मे शिव मन्दिर भीहै। यहां रक्षा- 
बधन से कुछ दिन पहले छ्डी सुवारिक का जलूस निकलता दहै 1 जो स्वामी 


: बुडढा अमरनाथ (मंडी) तक जाता है। हर वषं वंसाखी के उत्सव पर भी यहां 
- मेला लगता है। आज भी इस स्यान को यहां के धार्मिक जीवनमें बडी महत्ता 
-भ्राप्त है । प्रतिदिन सैकड़ों कौ संख्या मे श्रद्धाल्‌, यहां तशरीफ लाते है ओौर अपने 
` मनोरथ पाते ई । पृन्छ के इतिहास मे यह पहला मन्दिर है, जिसका निर्माण 
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मुस्लिम शासन के दौर में हुजा ओर मुस्लिम शासकोंने हीः जिसकी देख- 
रेख की । 

गु्ारा नगाली साहिब पच्छ-- 

रेतिहासिक गुरुढरारा नगाली साहिव पृन्छ शहर से चार मील पूवम 
नाला दरोंगली के तट पर स्थित है) महाराजा रणजीत सिह जिन दिनों पुन्छ 
क्षत्र मे लड़ रहे थे (१८१५ ई०) उन दिनों संत भाई मेला सिह जी नगाली 
साहिव के स्थान पर तशरोफ लाए थे । संत जी को आधुनिक नगाली साहिब 
वाला स्थान भगती एवं जप-तप हेतु अति उपयुक्त लगा था । यहां पर बादमें 
गुरुढारा साहिव का निर्माण भी हो गया । महाराजा रणजीत सिहं को जव पता 
चला कि यहां माना हृभा संत भव्ति में लीनदैतो दशंन हेतु वह संत जीके 
पास आए ओर उपहार पेश किए, परन्तु संत जी ने सब कू लौटा दिया । फिर 
भी महाराजाने जागीरके तौर पर कछ गांव दिए । १८८५ विक्रमी मे महाराजा 
गुलाब सिंह जव शमस खान का दमन करने हेतु पृच्छ आएतो नगाली साहि 
संतजीके दर्शनोंके लिएभी गए ओर पांच गांव उपहार केतौर पर दिएु। 
संत भाई मेला िहजी के पश्चात्‌ संत भाई मना सिह, १६११वि० से 
१९२७ विऽ संत भाई मंगल सिह, १९२७ वि० से १९३४ वि० संत भाई 
रतन किह, १९३४ वि० से १६४६ वि ० संत भाई अवतार सिह, १९४६ वि० से 
१६४९ वि० सं° भाई रतन सिह जी सुरी, १९४९ वि० से १९५८ वि° संत 
आई मोहर शह, १९५८ वि० से १९७६ वि० संत भाई मंगल सिह जी (दुसरे), 
१६७६ वि० से २००३ वि० ओर संत भाई विचित्तर सिह जी २००दव्रि°्से 
इस समय तक यहां के संत ई! गाली साहिव के स्थान पर इस समय तीन 
मंजिला इमारत निमित है । यहां गु्द्रारा साहिव है। नीचे द्ंगली' के किनारे 
देहरी साहिव निमित दै । यहां प्रतिदिन लंगर जारी रहता है । वँसाखी वाले दिन 
यहां पर बहुत वडा मेला लगता है । दुर-दुर से संगते श्रद्धा ओर निष्ठाके साथ 
यहां आती है । इस मेने को पृन्छ की सामाजिक जिदगौ में राष्ट्रीय महत्ता प्राप्त 
है, क्योकि इसमें हिन्दु, मुस्लिम एवं सिख तीनों धर्मो के लोग श्रद्धासे एकत्रित 
होते हँ ओौर एक ही परवितिमें बैठ कर लंगर से प्रसाद ग्रहण करते है 1 

मस्जिद बग्याला-- 

इस मस्जिद शरीफ के निर्माण दहेतु भूमि जनाव फकीर उल्ला खान 
बग्याल ने दी थी, लिप्त के कारण इस मस्जिद का नाम मस्जिद 
वग्यार्लां पड़ा । यह मस्जिद पृन्छ शहर के पृवं में परेड ग्राऊ़ंड के साथ स्थितं 
दै । इस मस्जिद का निर्माण १९४७ ई० से वहत पहले हआ था परन्तु ९ अप्रेल 
१६०२ ई० को इस मस्जिद का पुननिर्माण मौलाना गुलाम कादर साहिब ने शुरू 
कियाद, जो फि अव भी जारी है। इस मस्जिदके निर्माण पर १२ लाख रूपये - 
लगने का अनुमान है जवकि आठ लाख स्पयों की लागत से दो मंजिला इमारत 
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कानिर्माणहोचुकाहै। शीघ्रही मस्जिद शरीफ का नये सिरे से निर्माण कायं 


समाप्त हो जाने कौ आशा है । इस समय मस्जिद के साथ-साथ जिया-उल 
आलम मदरसा भौ चलाया जा रहा है यहां दीनी शिक्षा के अतिरिक्त मिडिल 
तक कौ शिक्षा का प्रबन्ध भी है । इस समथ इस मदरसे मे ३५० लडकरे मजहवी 
शिक्षा प्राप्त कर रहे है, जिनमें से २५० लड़कों के लिए रहने, खाने, इलाज 
पुस्तकों एवं कपडो वगैरह का सारा प्रबन्ध मस्जिद के प्रबन्धक जनाव गलामः 
कादिर्‌ साहिव चंदा इकट्ठा करके कर रहै ह। 

नजाम-उद-दीन की जामा मस्जिद- 


यह्‌ मस्जिद श्र के एन वीच में स्थित है ओौर इस का निर्माण पुन्छ कै 
एक (महामात्य) मियां नजाम-उल-दीन ने १८७२ ई० मे अपने पूवेनों के पुण्यार्थं 
नेक विचार से कराया था। 

मस्जिद दत्त्‌ बजीरनी पृन्छ-- 


यह मस्जिद एक भायताकार अहाते में निमित कराई गर्ईहै। कहा जाता 
है कि यह मस्जिद दत्त्‌ वजीरनी ने निमित कराई थी जोकि राजा बलदेव सिह 
के दौरमे हई है । १९४७ ई० से पहले इस मस्जिद में इउस्लामिया हाई-स्कल 
भो चलाया जाता था। यहु मस्जिद शहर के दक्षिण की ओर एक ऊचे टीले पर 
निमित है । इस मस्जिद के अतिरिक्त पृच्छ में अल्ला पीर का एतिहासिक 
स्मारक भी मिलता है मौर खानकाह कादरिया गेलानिया भी उल्लेखनीय है । 

ऊपर वणित धामिक स्थानों के अतिरिक्त पुन्छ शहर मे इंगस का कृष्ण 
मन्दिर जोकि महारानी सिरमौर (राजा मोती सिह की रानी) खक्ला नावन का 
राम मंदिर परेड-ग्राऊंड के तट पर निमित लक्ष्मी नारायण मंदिर, जमेदार कन्हेया 
का शिव मंदिर, खोडी नाड का शिव मंदिर, मियां गुलाव सिह, पृन्छ का गीता- 
मवन । गुर निवास मंदिर पृन्छ, गुरुढारा सिह सभा पुन्छ, गुरुदरारा परानी पुच्छ, 
खोड नाड, परेड-ग्राऊंड, एवं मुहत्ला हस्पताल का गृरुटारा भी महत्त्वपूणं 
धाभिक स्थान है यहां श्रद्धाल्‌, जाकर जप, तप एवं पूजा-पाठ करते हैं । 

च्छ शहर के इन मंदिरों के अतिरिक्त स्वामी बड्डा अमरनाथ मंडी 

(पन्छ से २३ फिलोमीटर पूवं) राम कूड मैढर (५५ किलोमीटर दक्षिण) शिव 
मंदिर बहराम गला, दरगाह पीर छोटे शाह्‌ रमढर, मस्जिद शरीफ सुरनकोट भी 
महत्वपृणं धामिक स्थान हैँ । जौ हमारी मिश्रितं संस्कृति को पहचान एवं हमारी 
स्ग-विरंगी संस्कृति के दर्पण ह । 

व्योहार तथा मेने-- 
पन्छ मे विभिन्न नलो, धर्मो एवं संप्रदायो के लोग एक साथ रहते है 
हिन्द भी दै, मुस्लिमभी ओर सिख भी । इनमे कश्मीरी भी है, पहाड़ी भी, गुजेर 
भी ओर जाट भी । यह सभी लोग अपनी जिंदगी, अपने कल्चर, अपने धमे, 
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अपने मेले-त्योहार, विना किसी भय अथवा संदेह के सदियों से इकट्‌ढे मनाते 
चले आ रहै हँ ओर अपने-अपने दिन-त्योहार बड़ी श्रद्धा, धूम-धाम तथा वैभव 
से मनाते है । जिनमे दूसरे धर्मोके लोग भी सम्मिलित होते टै। मुसलमानों में 
ईद-मिलाद-उल-ननी का त्योहार बड़ उत्साह के साथ मनाया जाता है । शहर 
ओर भास-पास के गाँवों से हजारों की संख्या मेँ लोग *अल्ला-हु अकवर! के नारे 
लगाते ईदगाह में एकत्रित होते हैँ । फिर पवितियो मे खडे होकर नमाज पठते 
है । नमाज के उपरांत हिन्दू-सिख अपने मुस्लिम भादयों को ईद मुवारक देते हैं । 
इस दिन शहर में चहल-पहल होती टै 1 ईद-मिलाद-उल-नवी के अतिरिक्त 
दुसरी ईद भी वड़े आदर भाव से मनाई जाती रहै । 
. इस प्रकार सिख समुदाय से संबंध रखने वाले लोग अपने गुरु साहिवान 
के जन्म दिन परंपरागत वभव के साथ मनातेह। इस दिन गुष्वारों में दीवान 
लगते ह । संगते इकटूढी होती है । गुरु ग्रंथ साहिव का पाठ होता है । शन्द 
कीतेन होते है । लंगर जारी रहतः है । फिर शब्द गाते-गतका ओर तलवारों के 
करतव दिखाते हुए धामिक जुलूस बाजारों से गुजरते है । शाम को दीपमाला 
भी की जाती दै। 

दिदुभों मे जन्माष्टमी, दीवाली, लोहडी ओौर रक्नावंधन के पवं बड़े उत्साह 
के साय मनाए जाते हँ । रक्षावंधन पर व्वुड्ढा अमरनाथ" मंडी के स्थान पर 
एक भारी मेला लगता है । बेसाख का मेला दशनामी जखाडा पृन्छमे ओर चेत 
की चौदह तारीख को राम कुंडके स्थान पर भी मेले लगते है । जन्माअष्टमी 
पर गीता भवन पुन्छ मे एक बड़ा समागम होता है 1 प्रवचन ओर भजन होते 
है । कयां निकाली जाती ह फिर कीतंन करता हुमा धाभिक जुलूस गीता 
भवन से निकलता है । सारे शहर को ज्ञंडो एवं धाक नारो से युक्त मेहरावों 
से सजाया जाता है । यह जुलूस डोंगस क कृष्ण मंदिर मे जाकर समाप्त होता 
है। शाम को गीता भवन में आतिशवाजी भी होती है । दशहरे के दिन परेड- 
ग्राऊंड मे रावण, मेवनाद ओर कूकररण के वत वड़ उत्साह के साथ जलाए 
जाते ह । 

इन धार्मिक त्योहार के अतिरिक्त क्‌ अन्य त्योहार भी पुन्छ क्षेत्र में 
मनाए जाते है जेसे मेला सखी पीर, उसं सांईं फए़कीर-उल-दीन आदि-आदि । 

रीति-रिवाज-- 


रीति तथा परंपराएं मानव जीवन कै प्रवाह के अंग-संग चला रते है ॥ 
पृन्छ के जन-साधारण के रीति-रिवाज एवं परंपराएं भी जिदगी की विभिन्न 
दिशाभों तथ महत्वपृणं घटनाओं मौर स्थानों से संबद्ध ह । एक ओर यह्‌ 
रीति-रिवाज ओौर परपराएं-मेलों, व्योहा रो, भौगोलिक वदलाव ओर सत-रंगे 
मौसमों से सम्बद्ध ह तो दूसरी ओर समाजी व्योहारो, खेतो-खलिहानों एवं पौरुष 
के चौगिदं घूमते है । आद्ये इन का विश्लेषण करं । 
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धार्मिक भनुष्ठान--यह्‌ अनुष्ठान जन्म से लेकर शादी-विवाह भौर फिर 
मौत तक मनाए जाते हैँ । यह्‌ रस्में हिन्दु" मुस्लिम भौर सिख सभी भाई अपने- 
भपने धमं ओर मत के अनुसार मनाते है । धाभिक रस्मों मे खास रस्म जन्म के 
पश्चात्‌ तहमान से उढठाना । खतना, क्ंड ओर जडा करना, सगाई करना । शादी 
के अवसर पर वृगदर उठाना या पंजा लडाना आदि शामिल ह । इन अवसरों 
पर रि्तेदारों भौर दोस्तो को बुलाया जाता है । गीत गाए जाते । मरासी 
भौर भांड मनोविनोद संबंधी क्रीडाएं करते है । हिद, सिखों मे राजमाश, दम 
आल्‌, रायता, कड़ाह पूरी आदि भोजन पकाया जाता है जवकरि मुस्लिम भाई 


बकरा आदिसे पीर की न्याज देते हैँ । कहीं-कहीं घीऽ, शक्कर का भोज भी 
दिया जाता है। 


इने धामिक रस्मों के अतिरिक्त भंडारे भी कयि जाते हँ । इनमे हिन्दू, 
मुस्लिम, सिख मिल कर अल्लाह के नाम पर न्याज देते हैँ! आमतौर परएेसी 
न्याजञ उस समय दी जाती है जब बारिशन हो, सूखा पड़ जाए या कोद ओौर 
देवी घटना घट जाए । जव धान की फसल पक जाती है तो सभी लोग मिलकर 
धान काटने से पहले बकरे की कू्बनिी देकर न्याज देते हैँ ताकि उनकी धान की 
फसल मोलों से वची रहे ओर पूरी की पूरी घर पहुंच जाए । इस रस्म को 
"फलकड़ा' कहा जाता है 1 इन रस्मों के अतिरिक्त प्रायः मेले भी लगते ह जो 
हमारी सांस्कृतिक विरासत के अदटूट भग ह एसे अवसरों पर ढोल वजते है 
चिज होती हैँ । दगल होते है, बुगदर उठाए जाते है, बीनियां पकड़ी जाती है, 
भसे, मैढे जर मुगं लड़ाए जति ह फिर अलगोजे कौ तान पर संफ अलमलूकः 
गाया जातादहै। | 

आर्थिक दशा-- १९४७ ई० की घटनाभों के पश्चात्‌ जब देश कौ विभाजन 
हज ओर पृन्छकेभी दो दुक्डेहो गये तो पुन्छ संपकं के मह्वपृणं राजमार्गो 
से कट कर रह्‌ गया । तीनों भोर से युद्ध विराम रेखा से धिराहोने के कारण 
लोगों का हृदय डर ओौर भय ने उचाट कर दिया । यहां का धनादय व्यापारी वं 
पलायन करके दुसरे शहरों मेंजा वसा । उधर यहक्षेत्र व्यापारी मंडियोंसे 
पिचछछड कर रह्‌ गया । इन सियासौ एवं भौगोलक स्थितियों के प्रतिकूल प्रभाव 
यहां की भाधिक जिदगी पर पडा ओर लोगों कौ दशा संकट भ्रस्त होती गई । 

परन्तु १९७१ की लडाई के पश्चात्‌ जनसाधारण का विश्वास पुनः वहाल 
हो गया । उर भौर खौफ के वादल छट गये ओर लोग दिल लगाकर भपनी 
आधिक दशा बदलने में जुट गये । दुसरी ओर इस पिचड़े ओर कटे-फटे क्षे की 
आधिक ददशा के दृष्टिगत प्रजातांत्रिक शासन ने श्रेष्ठतम योजनाएं तयार करके 
यहां आधिक प्रगति कौ नीव डाल दी । परन्तु १९७५ ई० मे जब सिंगल लाइततं 
एडमनिस्टरेशन का प्रचलन हुभा तव से पृन्छ मेँ उन्नति का दौर अति तीव्रता से 
आरम्भ हो गया । हकूमत ने दिल खोलकर फंडूस दिये जिससे एक गोर क्षेत की 


हमारा साहित्य *०६ / ६९ 


उन्नति हई तो दुसरी ओर जनसाधारण को व्यवसाय उपलब्ध हुआ, जिसका 
-सीधा प्रभाव आधिक जिदगी पर पड़ा ओर लोगों की दशा बदलने लगी । पिले 
बारह साल पृच्छ को आधिक उन्नति क उज्जवल साल रहे है । अव वह दिन दूर 
नटी, जव मील-मील पर स्कूल होगा । गांव-्गांव में विजली होगी मौर घर-घर 
मे सराफ पेय जल उपलब्ध होगा । उधर पुन्छ को श्रीनगर से मिलान हेत्‌ 
महत्वपूणं एतिहासिक राजमागं मुगल रोड पर भीकाम वड़ी जोर-णोर से 
जारी है । इसके पूरे होने से पृन्छं की आधिक जिदगी मे क्रांति आते की 
संभावना है । 
लोक-वार्ता (लोक कथाएं/लोक गीत) : कहते है कि मानवको पत्यर के 
जमनेसेही कटानियां सुनने का शौक रहा है । उस दौर में लोग अलाव के गिरं 
- बैठे हुए एक-दरसरे को दिन की घटनाएं किस्सों के रूप में सुनाया करतेथे। इस 
प्रकार इन ज्रिस्सों ने लोक-वारत्तां काल्प धारण किया अौर सुनने-मुनाने से 
कहानियां आगे बढ़ने लगीं । दुनियाके हर क्षेत्र की अपनी लोक वात्तिक संपदा 
होती दै, जिसमें लोक कथाएं मौर लोक गीत सम्मिलित होति दें । पुन्छका भी 
अपना लोक साहित्य है । यह लोक साहित्य पूरे केवर मे मोतियों की तरह विखरा 
पड़ा है । जिसे यहां का जन-साधारण वड़ी उत्सुकता से गाता ओर सुनता है। 
यहां का लोक वाड्‌मय भी उतना ही. रसीला, पुराना ओर प्रभावपूणं है, जितना 
कि किसी ओर क्षेत्र का लोक साहित्य हो सक्ता है । इस लोक-साहित्य में एक 
मौर जनसाधारण के दुःख-सुख संवंधी बाते, हार-जीत के किस्से, पलायन ओर 
मिलन कौ कथाएं प्यार-मुहव्वत की कहानियां, मानव पर मानव के अधिकार 
करने कौ कहानियां तथा अत्याचार के वृत्तांतो कौ ललक मिलती दै । तो सरी 
-ओर यहां के जनसाधारण के रस्म-रिवाज, मेले-ठे, रहन-सहन एवं आर्थिक 
ओर सामाजिक दशा के चित्र भी दिखते हँ । इस लोक-साहित्य से पुन्छ की 
-अवामी जिदगी का पता पूणं रूपसे लगाया जा सकता है । यह्‌ लोक-साहित्य 
किसी विशेष समुदाय या मत का नहीं, अपितु यहां के जन-साधारण की साज्ञी 
सपर्तिहै भौर हमारी संस्कृति की पहचान है । 
इस लोक-साहित्य को दो हिस्सों में वांटा जा सकता है- पहला हिस्सा 
गद्य का है जिसे लोक-कथाणएं कहते हँ । इन लोक कथाओं मेँ मानव जीवन की 
“बड़ी गहरी सोच प्रतीकात्मक रूप भें प्रस्तुत की गई है । इन कहानियों के हजारों 
` विषय है । इन मेँ राजे-रानियों के किस्ते मिलते है 1 जिन्नो-भूतो की चर्चा अण्ती 
है । निधंन जन-साधारण की जिदगी की घटनाएं है । आज की जिदगी के चिव 
-भी भिलते है। इन कहानियों मे मानव पर मानव के अत्याचार, महल ओर 
स्लौपड़ी की लडाई, परालौक्रिक भाग्यवादी वातं, बड़े मीठे भौर मनोरंजक दंग 
से वयान को गई ह । कछ लोक-कहानियां तो पेसी [प्रतीकात्मक शली में भिलती 
दै कि आधुनिक लेखक भी पठकर अआगश्चर्यचकित रह जाता है । इन कहानियो 
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मे मातव को बुराइयों से दूर रहने की शिक्षा. बुरे रस्म-रिवाज कै विरुद्ध 
युद्ध ओौर जातीय भेद-भाव की पृथकता को मिटाने की वाते मिलती है 1 पृन्छ 
की लोक कहानियों मे महत्वपूृणं लोक कहानिर्यां डाव नीली (जिस मे राजा नीच 
"जाति की लड़की से णादी करके ऊंच-नीच के विशद विद्रोह करता है) “भाग्य 
अपने-अ पने, 'दानशमन्द', “जिद्दल वृद्धी, “मातरे”, “ब्ब दी आस, कंजूस, 
"पूंदी राजा", 'साढसती' आदि अति प्रसिद्ध है । यह्‌ सभी लोक-कटहानियां पृन्छी 
भाषामें पीढी दर पीढ़ी चलती आ रही ह । लोक-कहानियों के पश्चात्‌ लोक- 
गीत आते है । पृच्छ के लोकगीत भारी संख्यामे हैँ । यह्‌ लोक-गीत पृन्छी, 
पहाड़ी एवं गोजरी भाषा मे मिलते हँ यह्‌ लोक-गीत एेसी मीठी ओर सुरीली 
धुनों मे गाये जाति हैँ कि लोग सृध-वुध भूल कर इनका मजा लेते है । इन लोक- 
गीतों मे यहां के रस्म-रिवाज रहन-सहन, हास्य-व्यंग्य, मुहव्वत, प्रेम, दुःख-सुख 
आदि के विषय होते हैँ । वास्तवमें यह्‌ लोक-गीत यहां के जन साधारण के दिल 
की आवाज होते हैँ । पृन्छ के लोक-गीतों में चन्न सबसे अधिक लोकप्रिय लोक- 
गीत है । इसके अतिखित कंची, ढोल, सपाही, बालू महिया, बार "शमस खानः, 
वार नूरा चौधरी, बोलियां, सिठनियां, घोडियां, वंत सिहफियां, वारां माह. 
आदि उत्लेखनीय लोक-गीत हैँ । इनके अतिरिक्त शादी-विवाहके गीत भी 
-यहां के अपने लोकगीत हैँ । पेश है चन्न गीतके दो षद :-- 

चन्त म्हाड़ा चदृभा ते जाई लग्गा पलंदरी । 

चिह्र -चिष्ं कष्पड़े ते दाग सीनं अंदरी । 

(मेरा चांद पलंदरी की ऊची चोषियों से बाहुर निकल आथा है । चाद 
की चदनी मे मेरे कपडे तो सफद दिखाई दे रहे है, परन्तु अलगाव वाला वह्‌ 
दाग जो मेरे हृदय के भीतर है वह किसी को नहीं दिखता 1) 

चन्न म्हाडा वनां विच, बोलनी एे कागनी । 
सुखां आली सृत्ती नीं ते दुखा माली जागनी ॥ 

(मेरे चांद देख जंगल में कागनी बोल रही है । इस अंधेरी रातमें जिन के 
प्रियवर साथ रहै, भराम से सोई हुई है परन्तु जिनको वियोग ने आ घेरा है, वह॒ 
अभी तक जाग रही है ।) ` 

कंची गीत मे लडकी जंगल में पशु चराति हए प्रेमी के वियोग मे गीत 
गती है। पेश है इस गीत का एक शेऽर :-- 

दरशी ने बनां बिच कप्पनी आं दस्ते।1 
गेभा मेरा मुन्शी ते भल्ली गे रस्ते। 

(दरशी के जंगल में दस्ते काट रही हुं । मेरा प्रेमी “मुन्शी' मुञ्लसे दुर है, 
इसलिए मै उसकी याद में घर का रस्ता भी भूल गई हुं ।) 

इसके अतिरिक्त खेत-खलिहानौं मे काम करते समय भी बड़ सुंदर लोक- 
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गौत गाए जाते. । इस प्रकार जंगल से शहतीर लति समय भी गीत गायाःः 

जाताहै। पेश दहै इस गीत से एक बंद-- 
अल्ला बेली : अली अल्ला जी। 
छिक्को गेल्ली :; अली अल्ला जी । 
इ्क्को हेली : अली अल्ला जी । 
लाजो छंडां : अली अल्ला जी । 
छिक्को तंदां : अली अल्ला जी । 
टप्पौ कंधां : अली अल्ला जी। 
जोर लगाऽके: अली मल्ला जी । 
जान लड़ाऽ के : अली अल्ला जी । 
हस्थ वधाऽ के : अली अल्ला जी । 

(आप का अल्ला सरंक्षक है 1 इस शहतीर को एक ही जोर से खींचो । 
फूतीं के साथ रस्सों को खींचो ओर ऊंची दीवारों को जोर लगाकेएकही 
ञ्ञटके में फांद जाओ 1 आप का अल्लाह्‌ संरक्षक हो 1) 

यद्यपि शसक अल मलूक" लोक साहित्य के वग मे नहीं आता परन्तु पुन्छ 
कै जन-साधारण मे स्संफ अल-मलूक' से अधिक लोक-ग्रिय कोष भो गीत नहीं 
है । कहते है कि अभी सफ-अल्‌-मलूकः लिखादहीजारहाथाकिमुंहो-मुंह इस 
के शेऽर पुन्छ के जन-साधारण मे लोक प्रिय हो.गये थे 1 यहाँ के अशिलित गांव 
वासी नहीं जातते कि “सैफ अल मलूक" किसने उौर कव रचा है । वह तो केवल 
रश्वर-भक्ति मे मस्त इन शेऽरों को कंठस्य किये होते द । जब भी कभी किसी 
्आमीण को कोई लोक-गीत सुनाने के लिए कहा जाए तो {वह कानों पर हाथ 
रखकर ऊंची परन्तु गंभीर स्वर मौर रसीली धून मे जो गीत आरभ करेगा वह 
वास्तव में संफ अल मलूक काही कोई शेऽर होगा । इस प्रकार पुन्छ की 
सस्कृतिक जिदगी ओर पृन्छी ष्ठाड़ी भाषा में “सैल-अल-मलूक' को वही स्थान 
प्राप्त है जो उदू में गालिब को शायरी को प्राप्त है। इसलिए मै इस समीक्षा कौः 
समाप्ति भी “सफ अल मलूक" के इन शोऽरो पर करता हुं 1 

बागां ने विच बुलबुल बोले कर्षियां बोलन पानी । 
जिनां साढ़े सज्जन बदछछोडे सवर उनां दी जानी । 

बागों से बुलबुल की भावाज मा रही है ओर क्लरनों से पानी कौ भावाज्‌. 
परन्तु मेरे प्रिय की आवाज कटी नहीं जिसने मेरे साजन को मुक्षसे दुर किया. 
उस पर मेरी आह्‌ पड़ । 

दिल मिले तां दोस्ती करिये मन भिजि तांमेला। 
संगत भित्ते तां संगत करिये नेईं तां भला अकेला । . 
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(दिल मिले तो दोस्ती कर मन मिले तो मौज मेला हो जाए । अपनी. 
पसंद का साथ भिने तो संगत कर नहींतो अकेले ही भले हु ।) 

बाग ब्हारां ते गुलजारां विन जारां किस कारी 
जार मिलन दुख दूर हजारां शुकर पड़ां लक्ल वारी । 

(वागभीदहै। ब्हारभीदहै। मौर चारों ओर फ़ल खिति हए रहै, परः 
मेरा प्रेमी मेरे निकट नहीं । इसलिए मेरे किस काम के । यदि प्रेमी से मिलन 
हो जाएतोमेरे सभीदुःख दुर हो जाएंगे भौर मँ अल्लाह का लाख-लाख 
शुक्र करूगा। [1 
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रामनगर : एक सांस्कृतिक सर्वेक्षण 
{1 प्रकाश प्रेमी" 


"जम्मू? नगर जम्मू-कषटमीर प्रदेश की सदियों कौ राजधानी है । इसी नगर 
से पूर्वं की भोर उधमपुर चिले मे रामनगर तहसील है । जम्मू से यह कस्वा 
एक सौ तीन किलोमीटर है मौर उधमपुर से इसका फासला रे किलोमीटर 
है 1 धार-ऊधमपुर राजमागं से एक सड़क पूव की मोर रामनगर को जाती है। 

यहं क्षेत्र विस्तृत क्षेत्र है । शिवालिक की सुरम्य पहाडियों के वीच इसकौ 
स्थिति इस प्रदेश को भौर भी सुन्दर बनाती है मौर यह क्षेत्र देव-गन्धर्वा ओर 
नागों का एक क्रीडास्थल लगता है । सन्ज सोने से यह क्षेत्र भरपूर है1 एक गोर 
कंढो प्रदेश की चिल-चिलाती धूप है तो दुसरी भोर ऊंचे सृहावने पवतो पर 
चौल, देवदार, कायल, मौर बुदलु के घने वनो से सृसज्जित क्षेत्र मंद-मंद मधुर, 
श्राणदायनी समीर, ठंडे चकमे, भावशार भौर नदौ नाले इसकी शोभा के लिये 
सोने पर सुद्ागे का काम करते दह। पुराणों मे वणित नन्दन-कानन सम्भवतः 
यही रहा होगा । 

पूर्वं की मोर विलावर, उत्तर मे भद्रवाह, उत्तर-पश्चिम मे चनेहनी, 
पश्विम मे ऊधमपुर, दक्षिण-पश्चिम की ओर जम्मू तथा दक्षिण कौ भोर साम्बा 
के इलाके पडते है । 

महाराजा गुलाब-सिह के राजतिलक से पहले यह एक छोटा-सा राज्य 
आ जिस पर बन्द्राहल राजपूतों का शासन था । कछ बजूगं लोग इषे 
-आपराजी' का दौर कहते हैँ 1 

किम्बदन्तियां-- 

किसी भी क्षेत्र के विषय में कई किम्बदन्तियां जुडी रती है । यद्यपि 
-किम्बदन्तियों के ईट-गारे से इतिहास का महल खड़ा तो नहीं किया जा सकता 
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तो भी इतिहासं को वोजने मे ये किम्वदन्तियां सहायक सिद्ध होती ह । लोगों 
कै रहन-सहन, जीवन-स्तर, आधिक, सामाजिक गौर राजनेतिक स्थितियों मौर 
इनमे धिरे जन-जीवन पर काफी प्रकाश डालती है ये किम्बदन्तियां । इसकी 
पुष्टि इस किम्वदन्ती से किस प्रकार होती है । 
सामना-वंज बन्द्राह्‌लै दा बन्ना, 
मारे मनकोय्यि रोन्दियां रन्न, 
दें मेरा गूड्‌डनूं तर पुदरी खन्नां । 
हे बहु-प्रचलित किम्वदन्ती है गौर सिद्ध करती है कि ““सामना-वंज 
दक्षिण ओौर दक्षिण-पूवं की ओर बन्द्राहल-राज्य की सीमा थी । “मनकोटिये" 
राजपूत, जिनकी राजधानी रामकोट थी, के साय बन्द्राहलों की कड़ी टक्कर 
यी । बन्द्राहलों ने मनकोटियों को मार भगाया, जिनकी भौरतों के सुहाग मिट 
गए । एक भाम आदमी पेट भरने के लिये अनाज प्राप्त नहीं कर सकता था । 
शायद युद्ध के दौरान खड़ी फसलों को नष्ट कर दिया गया । इसीलिये कदाली 
मांग रहा है ताकि वह्‌ ““तल्ड धरती से खोद कर लाए ओौर भपना पेट भर 
सके । “^“तल्ड' या ““तरड़*” एक विशेष वेल की जड़ है, जो बहुत स्वादिष्ट 
मूल है भौर इस पटरी मे विशेषकर सुमरता गौर गढ-पामनवंज के निचले हिस्से 
मे बहुत पाया जाता है 
प्रमुख धार्मिक स्यान-- । 
पूरे संसार में धर्मोपासना कौ डोर से मनुष्य बन्धा हुमा है । हमारे पवंतीय 
कषेमे तो यह डोर बहुत ही मजवूत है । घर-घर में एक छोटा-सा मन्दिर है । 
मुख्यतः मंदानी इलाकों में नृसिह भगवान की पूजा होती है । नृर्सिह भगवान के 
कई मन्दिर है । इनमे जो बहुत मशहूर है उनका विवरण इस प्रकार है । राम- 
नगर कस्वे मे नृसिह भगवान का मशहूर ओर प्राचीन मन्दिर है । इस मन्दिर 
मे नसह भगवान के चमत्कार के विषय मे कई कहावतें गौर किम्बदन्तियां 
प्रचलित है । कहा जाता दै कि एक वार पजारी ने गुड़ के धोे से मफीम का 
नवे चढ़ाया ओर फिर जव पता चला तो उसने सोचा अव न तो इसे प्रसाद के 
तौर पर लोगों को दिया जासक्ताहै गौर न ही फैकाजा सकता है क्योकि 
इससे भगवान का अपमान होगा । अतः उसने पूरे का प्राभफीम जो “पाव 
कच्चा"”“यानि एक एक सौ पच्चीस ग्राम के करीब था खा लिया भौर सो गया । 


दूसरे दिन पुजारी उठा तो-टीक-ठाक था किन्तु नृसिंह जी की मूति फट चुकी 


थौ । अव भी इस मृति को स्नानोपरान्त “घी लगाया जाता है 1 दूसरी बहुचचितः 


किम्वदन्ती इस मन्दिर के विषयमेयू है कि राजा सुचेत सिह ने रामनगर के 


तालाब में जिसे “रानी-तालाव' कहा जाता है न्हापे" काफल देखा । उसने ` 
हं ह 8 


पुजारी से कहा कि यह फूल भगवान पर वह स्वयं चढ़ाएगा, किन्तु पुजारी ने 


'कहाः “करं यहु हक तो उसका है, अतः फूल वह्‌ चढ़ाएगा । अतः पुजारी ने दूसरे 
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दिन भोर से पहले ही फूल तोडा मौर चहा दिया । राजा को इस बात पर वडा 
क्रोध माया । उसने पुजारी को बुरा-मला कहा भौर मन्दिर से निकल जाने कोः 
कहा ) पुजारी ने नृसिंह कौ चौकी उठाई ओर अपने गांव 'बढोल' की तरफ 
चला गया । जाते-जाते यह कहता गया करि अव भगवान नृसिंह को इस मन्दिर में 
तभी लाऊंगा जब यह राजा मरेगा । बात एक आध दिन चली ओौर आई गई हो 
गई । इसी बीच सुचेत सिह को लाहौर दरवार से पत्र जया ओर उसे जाना 
पड़ा 1 वहां तरूत-ताज की लडाई तो चल ही रही थी । इसी लडाई मे सुचेत 
सिह मारा गया । रानियों मौर दासियों ने सती होने से पूवं पुजारी को सन्देसा 
भेजा कि उसका मनोरथ तो अव पूराहो गया है अतः वहु भगवान को मन्दिर 
म ले आए 1 यह सारी घटना आठ-दस दिन के अन्दर ही घटी, अतः इसे नरसिंह 
जी का अपूव चमत्कार माना जाने लगा । 

नृसिंह भगवान कं भौर मुख्य मंदिर वरम्हीन, बढोल, विडला, जनसाल 
ओर रामनगर के पास ही गुरलांग नाम के स्थान पर हैँ । इनमे जनसालका 
मन्दिर सब से पुराना है । इसके भतिरिक्त नृरखिह्‌ भगवान के दो ओर प्राचीन 
मन्दिर हैँ । एक रामनगर से चौदह किलोमीटर दूर कण्टोट गांव मे है मौर दूसरा 
मन्दिर घोग्वड़मढ़ गांव में है । सभी नूर्सिह मन्दिरों के पुजारी ब्राह्मण जाति से 
संबंध रखते हँ किन्तु कर्होट के मन्दिर के पुजारी हरिजन (भगत) हँ । इसके 
इलावा “धनवालत गांव में भी नुर्सिह्‌ का बहुत बड़ा ओर प्राचीन मन्दिर है। 

पूरे इलाके में शक्ति की पूजा भी बड़ी श्रद्धाके साथ की जाती है 1 घर- 
चर मे लोहे ओर चान्दीके त्रिशूल रखे होते है। कही-कहीं इनके साथ पत्थर 
की मूतियां भी है । ये सभी चामुंडा के मन्दिर ह । चामुण्डा को “माता चौडा" 
या “व्चौड के नाम सें पूजा जाता है 1 “सत्याः' गांव मे जलन्धरा देवी का 
बहुत ही प्राचीन मन्दिर है । बसन्तगढ़्से पश्चिम कौ भौर पहाड़ी इलाके मे 
“ध्रोव्वडी'” नामक मोहड मे चामुण्डा का मशहूर स्थान है । इसी प्रकार का एक 
मन्दिर ““शिवगली"” मे भी है । ध्नोव्वड़ी मे शरद नवरात्रों कै पांचवे दिन बहुत 
बड़ा मेला होता है मौर दुर-दुर से श्रद्धालु यहां आते है । 

रामनगर के दक्षिण-पश्चिम कौ ओर पनगर नाम के गांव मे माता 
परिगला का मन्दिर है जहां हर साल हजारो श्रद्धालु दशंनों के लिये आते है । 
यह्‌ बहुत बड़ी गुफा है जहां अन्दर पिगला माताकौ पिण्डी है । इसकी मान्यता. 
जहां इतनी ही है जितनी कि माता वैष्णो की है। इसको आदि-शक्ति के रूपः 
भे ही पूजा जाता है। इसके इलावा रामनगर के दक्षिण में ऊंची चोटी पर माताः 
चौतरा (चामुण्डा) का प्रसिद्ध देवी स्थान है। जहां संकड़ों श्रद्धालु पूजा करने 
जाति है । ् 

पूरे पर्वतीय प्रदेश में बासुकौ नाग की पूजा बड़ उत्साह भौर श्रद्धा के साथ 
की जाती है । नागपूजाकायू तो पूरे इग्गरमे रिवाज है ओर हर चश्मे मौर. 
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किन ------- 


बावली पर नागमूति भिलती है। वारिशन होने की सूरतमें नाग कौ मृति को 


गीली मिट के साथ ढकं दिया जाता ह ओर वारिण होने पर ही इस मिद्व को 
धोया जाता है। रामनगर की पुरानी बावलियां अपनी तरह के विशेष मन्दिर 
है । वावलियों की दीवारों पर अनेक देवतामों की मूतियां सजी हैँ । ये सभी 
पत्थर कौ मूतियां है । वासुकी नाग का सवसे मशहूर मन्दर मजोड़ी गांव के पास 
गन्ध गांवमेंहै।ये दोनों ही मन्दिर वासुकी भौर उसके परिवार के हु । वासुकी 
मन्दिरों में वासुकी नाग की मूतियां पत्थर की नहीं अपितु लकड़ी की है । 
बसन्तगद्मे भी सेकडों वं पुराना वासुकी नाग का मन्दिर है। गन्ध नाग स्थान 
पर कातिक मास की पूणिमा के तीसरे दिन बहुत बड़ा मेला होता है । पूरे राम- 
नगर क्षेत्र मे यह मेला वहत मशहूर है । यहां पर इस दिन खास चीज जो देखने 
-योग्य है वह है लोक नाच ^“क्‌डढ'` जिसमें भौरतें ओर मदं सभी वासुकी को 
प्रसन्न करने के लिये इकट्‌ठे नाचते है । इन मेलों मे हिन्द ओौर मुसलमान सभी 
शामिल होते हैँ । ओर नागपूजा मुसलमान भी करते हैँ । शिवपूजा भी बहुत 
प्रचलित है शिव के मशहुर मन्दिर रामनगरमेंदो हैँ ओौर एक इड्ड्‌ के पास 
“स्योगली'' (शिवगली) मे है । रामनगर की “क्िगलीचौरी' का शिव मन्दिर 
सभी मन्दिरों से पुराना है । इसके इलावा रामनगर मे तीन वड़े मन्दिर है। 
एक दुर्गाकाहैजोनयादही वना है । ““राधा-कृष्ण' ओर “कूडियारों का 
मन्दिर" एक ड़ शताब्दी पुराने हु। 

रामनगर क्षेत्र मे पहाड़ी इलाकों में मुसलमान आबादी मी बहुत है । जहा 
जहां मुसलमान आवादी है वहां हर जगह मस्जिद भी दहै । रामनगर मे एक 
पुरानी मस्निद है । इसके इलावा रानी तालाब के किनारे पीर वलीशाह की 
-खानकाहं भी है । इसके इलावा वसन्तगढ़, खंनेड़, इड्ढ्‌ , लाटी ओर "खून" में 
भी मस्जिद है । जगह-जगह पीरों के स्थान है जिनको हिन्दू ओर मुसलमान सभी 
शद्धा की निगाह से देखते हँ जौर मन्ते मानते है। पूरे क्षेत्रमें दंगल पीरों 
नके नाम पर ही होते है, मौर बहुधा पीरोंकी पीरगाहों पर ही होते है। 

इसके अतिरिक्त रामनगर के पास ही एक मन्दिरदहैजो ककूटियाः के नाम 
से प्रसिद्ध है, वास्तव में यह्‌ स्वामी जी द्वारा बनाई गई थी भौर यहां पर ही 
उ्की समाधि भी है। एक ओौर मन्दिर बसन्तगढ सडक के दादु ओर रहै जो 
“शिवलोक' नाम से प्र्षिद्ध है । स्वामी श्री बलराज जी भारती ` शिवगली में 
रहते थे जहां एक-एक सप्ताहं तक वे वफं में तपस्या लीन रहते थे । शिवगली 
-छोडने के वाद वे रामनगर में चले गये, वहां ही उन्होने अपना आश्रम बनाया 


जो शिवलोक के नाम से विख्याते है। उनके हजारो की तादाद में श्रद्धालु ये। 


अब भी उनकी अटल समाधि के दशन के लिये दुरद्रूर से बृद्धि-जीवी ओर दुसरे 


सभी वर्गो के लोग आते हैँ । स्वामी जो आडम्बरों से परे ओौर सच्चे देशभक्त भी 


न्ये यही कारण है किं हर वगं मे उनकी मान्यता होती थी ॥ 
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जैसा करि हम ऊपर कह चुके हैँ कि इस क्षेत्र मे स्थानस्थान पर इतने 
मन्दिर है कि इनकी गिनती कर पाना असम्भव तो नहीं किन्तु कठिन अव्य 
है । कूछ भौर मन्दिर भी एसे है जिनका सम्बन्ध वासुकी नाग परिवारसे है। 
इन मे चोकी-जन्द्रोहड गांव मे “वावा भुरदार'' मादृता गाव मे “बाबा 
तम्या" ओर “तरां” मुल्ह्का के पास “सुरगल' नाग का बहुत बड़ा 
मन्दिर दै। 

“वावा सिद्ध-गौरिया"” “कालीवीर'' ओर “शुर्गा-बीर” के स्थान भी 
बहुत है । इनके नाम पर “गुह. ल'' भी होती है । जहां गांव के लोग इकट्ठे होते 
हैओौर इस स्थान से यात्रा भारम्भ होती है। पूरे गांवमे मयूर-पंलों से बने 
"मोर-मृट्‌्ढेः लेकर घर-घर में ““गुग्गा वीर” “राजा मण्डलीक'' (मल्डीक) को 
प्रसन्न करने के लिये नाच किया जाता है। 

एक मन्दिर का जिक्र किये विना बात अधूरी रह जाती है । यह मन्दिर 
कालीमांकाहैजो घोरड़ी गांव में स्थित है । इस स्थान का नाम जनसी ओर 
साता को ““जनसी माता” के नाम से जाना जाता है । यह बहुत पुराना मन्दिर 
था लेकिन २००७ मे बहुत वारिशौ के कारण यह्‌ जगह वह गई थी ओर मन्दिर 
भी भिर गया था । इसका नव-निर्माण किया गयाहै। इसी प्रकार का दुसरा 
मन्दिर मनसा देवी मे है । इन दोनो मन्दिरं के पृजारी गुसार्ईत्राह्यण ह ॥ 

पवं श्योहार-- 

मनुष्य जहां भी जिस हालत में रहता है, उन विषम परिस्थितियों से जृक्षने 
के लिये उसकी क्‌ आस्थाएं बन जाती हैँ । क्षणिक आनन्द कौ अनुभूति के लिये 
भी उसका मन लालायित हो जाता है 1 इस सुख की अनुभूति के लिये वह अलग- 
अलग पवं-त्योहारौ को मनाताः है 1 कुछ त्योहार उसकौ धामिक प्रवृत्तियों के 
प्रतीक होते है ओर यह किसी पौराणिक पुरुष ओर पौराणिक घटनाभों से जडे 
होते है.। अन्य त्योहारों का सम्बन्ध उसके निजी या सामाजिक जीवन से 
होता टै । 

इस क्षेत्र के मुख्य पवं-त्योहार सभी उत्तरी भारत मे मनाए जाने वाजे 
त्योहार है 1 वंशाखी का त्योहार बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है । 
ऊधमपुर की वंशाखी का मेला तो दुर-दूर तक मशहूर था । यह वंशाख मास की 
पहली, दूरी तथा तीसरी तारीख को होता था । रामनगर कस्वे मे यह तीन 
दिन रहता था । पहली को लोग मेला देखने ऊधमपुर जाते थे। दो. तारीख को 
रामनगर में ही “नौजी"' के स्थान पर मेला होता था ; नौजी सें बहुत पुराना 
मन्दिर भी है जिसका जिक्र हम ऊपर करना भूल गए है । यह स्व० भगवल्मसाद 
साठे का जन्म स्थान भी है। तीन तारीख का मेला डालसर मे (रामनगर से 
कोई दो मील पश्चिम की भोर) होता या मौर चार तारीख को. रामनगर भँ 
दंगल ओर मेला होता था । वेशाखी के दो भौर बड़ मेले रामनगर क्षेत्र में पहली 
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वैशाल को ही “वोरड़ी" ओौर बरम्हीन में होते ह । आहिस्ता आहिस्ता ये मेले 
भमव अपनी पुरानी रौनकखोतेजा रहे है। 

इसके बाद निजंला एकादशी मौर आषाढ़ मास का पहला दिन धम-दिन 
(घमदं या घमं-ध्याड़ा) के त्योहार आते ह । धर्म-दिन पर बहन-बेटियों को लोग 
विशेष उपहार देते हैँ । आषाढ़ ही की तेरह तारीख को गोल मेला भी होता हि 
जो उधमपुर शहर के दक्षिणम होतादहै। 

वर्षां ऋतु के त्योहारों में मुख्य त्योहार कृष्ण जन्माष्टमी है । सभी नु्सिह 
मन्दिरों मे इस दिन विशेष उत्सव होते है मौर पूरी उत्तरी भारत की तरह ही 
कृष्ण जन्माष्टमी विकेष दर्षोट्लास के साथ मनाई जाती है । इसी ऋतु केनारी 
त्योहार चन्दन षष्ठी भौर बच्छ द्वाऽ (गोवत्स द्वादशी) हैँ । इन में नारियां अपने 
परिवार के सभी जीवों की दीर्घायु भौर धन-धान्य मौर समृद्धि की कामना 
करती हैँ । जन्माष्टमी के दुसरे दिन गुग्गा-नवमी को गांवों मे गुगा पूजा होती 
है भौर गुग्गा-वीर के स्थान प्र विशेष पूजा होती है । रक्षा-बन्धन श्रावणः 
पूणिमा को आता है । यह्‌ भी एक प्रसिद्ध त्योहार है 1 

शरद्‌ नवरात्रों मे शक्तिपूजा का रिवाज भी वहु-प्रचलित है । किन्तु यह 
नगरोटों ौर कस्वों मे भधिक प्रचलित है। अव गांवों में भी विशेष हर्षोल्लास 
से शत्रित-पूजा प्रचलित है । इन्हीं दिनों गांव-गांव मेँ रामलीला का रिवाज भी 
दिन-प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है । इसके उपरान्त दशहरा आता है । पूरे डुग्गर 
क्षेत्र की तरह इसे बड़ी शान से मनाते ह । वाद मे हरतालिका तृतीयां भौर 
करवाचौथ के त्योहार अते दै । इन का सम्बन्ध नारी-वगं से है। करवा चौथः 
तो नारी-समाज का सवसे प्रसिद्ध त्योहार है । इस दिन नारियां अपने भमटल- 
सुहाम की कामना करती हँ । सारा दिन त्रत रखकर रात को गणेश पूजा के 
उपरान्त ही कछ खाती पीती ह ओर यह फलाहार की सूरतमे ही होता है ॥ 
कातिक मास में दिक्क्रा या भेया-दूज का त्योहार आता है। इस दिन वहिनं 
ककम आदि का तिलक भाईयों के माथे लगाकर उनकी दीर्घायु की कामना 
करती दँ । प्रेक्षेत मे कातिक मास को “शधर्मी-महीना'* के रूप में मनाया जाता 
दै । पूरे मासमे बहिन अपने भाइयों के लिये दावतो का भायोजन करती हैँ । 
चरसे ही राशन ले जाकर मायके मे भाइयों को दावत देती है । कात्तिकमेदही 
नुरसिह-द्रारों ओर मन्दिरों मे अन्नकूट अपनी विशेष महत्ता रखता है 1 इस दिन 
बहुत बड़े यज्ञ भी होते है। 

इसी मास में अहोई अष्टमी का त्योहार भी मनाया जाता दै । अहोई- 
पूजा का खासन रिवाज है। इस दिन लस्सी डालकर “चावल की कंदी"* बनाने 
का खास रिवाज है । इसके साथ ही एक खास तरह के घी-तेल में पकी मीठी 
रोटियों का अहोई को भोग लगाया जाता है । इन विशेष रोटियों को बनाने की 
खास विधि है गौर इन रोष्यों को ““सुट्‌टु-भुदटुटु"” कहा जाता है । शरद्‌ ऋतु 
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से ही तुलसी एकादशी आती है जिसको साधारण लोग ““कर्यारिया बतं” कहते 
है । यह तुलसी विवाह का दिन होताहै। घरोंके बाहिर बनी तुलसी की क्यारी 
को बड़े अनूठे ठंग से सनाया जाता है । उसकी पूजा की जाती दा 
शरद्‌ ऋतु का सथ से मशहूर त्योहार दीपावली है । यह्‌ दिन तो पूरे 
भारत मे विशेष महत्व रखता है 1 गांवों भौर कसो मे इस दिन दीपावली की 
जाती है । घर-घर मे पूजा होती है । कुछ लोग इसे दुसरे ढंग से भी मनाते है 
ओर मपनी बहुत सी जमा-पजी भी किस्मत-आजमाई करते इए लुटा वतते ह। 
लकष्मी-पूजा के लिये यह एक मघ्सूस दिन है । 
पौष मास की तेरह तारीख को रथ-यात्रा का विशेष त्यौहार होता द । 
इसी दिन रामनगर में गुरलाग के नसह मन्दिर के बाहिर बहुत वड़ा मेला होता 
है जो ““रथ-मेला” के नाम से प्रसिद्ध है 1 
पौष मासान्त को लोह.डी का त्यौहार अतिाहै । वच्चे इस त्यौहार को 
खास चाव से मनाते ह । कस्वे भौर नगरोटों मे लड़के ““छज्जे ओर भंवरे' 
लेकर लोक गीत गाते हए हर मुहत्ले मे वड़ो से पैसे मांगते है 1 ये गीत भी 
विशेष गीत होते है । लड़कियां भी “तरचौली"' मांगती हैँ । इनके भी गीत 
विशेष लोक-गीत होति है जो केवल इसी अवसर पर गाए जति हैँ 1 कुछ बोल 
यह 
छञ्जे का गोत-- 
वालक--घुडु घुंड्‌आ 
सभी--कटि 
बालक ज्रौह्‌.ली धंड्मा 
सभी-कटि 
वालक गौ गुभाची 
सभी--कटि 
वालक--वच्छा लन्भा 
सभी--काटः“-आदि 
इसी तरह दुसरा गीत दै-- 
सुन्दर-मुन्दरिये हो 
तेरा कौन वचारादहो 
दुर्हा भट्टी वाला हो 
दुह्ह धी व्याही दहो 
नौ मन शक्कर लाई हो 
कड़ी दं खीस्सं पाईहो 
कड़ी दा खीस्सा फट्टेमा हो 
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जिमींदारं लुट्‌्टेभा हो 
जिमींदार सदाए हौ 
गिनी गिनी पौल्ले लाए हो । 
लड़कियां त्रचौली (तिल-चावल मौर गुड़ का भिश्रण) मांगते हुए यहे 
गीत गाती ह :-- 
आ कूड तरचौलिये 
गीगां वालिये, 
तां गीगां जम्मेआं 
तां गुड भन्नेजा 
तां गड दियां रोडियां 
तां मुच्छ मरोडियां" 
रात को गांवों मे हरिण चढाए जाते है । इस में एक भादमी हरिण वनता 
दै, एक साधु ओर कुछ सखियां होती है । यह नाच ओर नाटक कौ पुरानी प्रथा 


-है। जिस घर मे कोई खुशी की वात हो तो वहां से काफी पसे बटोरते टै । ये 
-सभी पैसे गौर दूसरी वस्तुं को इकट्ठा करके वेच देते है ओर इस रकम से 


कोई बरतन आदि लिये जाते ह जो पूरे गांव मे धर्माथं कामके लिये प्रयोग में 
लाए जाते है । 

फाल्गण पूर्णिमा को होली का प्रसिद्ध त्योहार आता है जिसको हर जगह 
बड़ी खुशी से मनाया जाता है 1 इसके बाद चैत चौदश का प्रसिद्ध त्योहार 
आता है किन्तु इसकी अव पहले जेसी महत्ता नहीं है । 

चैत्र मासमे पहाडी इलाके मे ओौरतों का सौभाग्य का प्रसिद्ध त्योहार 
आता है 1 यह चैत्र के तीसरे सोमवार को आता है । पहला सोमवार चिद्यो 
का, दसरा कड़यों (कन्यां) का ओर तीसरा सौभाग्यवती ओीरतों का होता 
है । दस त्योहार के आनेसे पूर्वं ही सादी (जंगली खुबानी) के फल की गुठलियों 
से गिरी निकाल कर दो-तीन दिन पानी मे भिगोकर रख देती है । उनका 
छिलका निकाल कर सुखाया जाता है । तीसरे सोमवार को इनमे घी-णक्कर ओर 
दुसरे खुष्क मेवे मिलाकर विशेष खाद्य-पदाथं बनाया जाता है 1 सी भौरते 
इकटूटी होकर पनघट पर जाती है, वहां छोटा-सा पत्थर लेकर उसे नहलाती 
ओर उसकी पूजा करती है ओर अट्ल सुहाग कौ कामना करती है। 

यह है इस क्षेत्र के मुख्य त्योहार इसके इलावा ओर जो त्योहार ह उनमें 
नागपंचमी, अनन्त-चौदश, गोपाल-अष्टमी ओर वसन्त पंचमी आदि है, जिनके 
मनाने को प्रथा कुछ खास लोगों मेही है । मुस्लिम जनतामे हर ईद वड़े 


-हर्पोट्लास से मनाई जाती है । इन त्योहार मे भाईवारे के दृश्य भी देखने को 
-सिलते है 1 
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रीति-रिवाज--गलग-मलग चित्तो मे बसने वाले लोगों में रोति-रिवाजमभी 
अलग-अलग होते है । ये सभौ वातावरण, रेतिहासिकता, भौगोलिक-परिस्थितियों 
बौर सांस्कृतिक विरसे से जुड़े रहते है । विभिन्न परिस्थितियों मे बहुत से रीति- 
रिवाज वदलते भी रहते है । कभी दुसरे लोगों से जुडने पर तो कभी भाथिक मौर 
सामाजिक हालात बदलने पर ये रीति-रवाज भी बदल जाते हैँ । जीवन के साय 
इनका चोली-दामन का साथ होता है । 


इस क्षे के रीति-रिवाज पूरे इग्गर प्रदेश के रीति-रिवाजौं से मिलते है 
परन्त पर्वतीय क्षेत्रो में कृ भिन्न रीति-रिवाज भी देखने को मिलते हैँ । पुराने 
वक्तों भे वालक के जन्म के समय बहुत खुशियां मनाई जाती थीं लेकिन लड़की 
के पैदा होने पर परिवार भरके मुंह लटक जते ये । विशेषकर राजपूतौँमेंतौ 
रेता ही था । कहीं-कहीं तो लडकरियों को पैदा होते ही दफना विया जाता था 
किन्त धीरे-धीरे यह कुप्रथा पृ्णेतया लुप्त हो गईहै। भवतो लोग इस तरह 
की वात मन मे लाना भी महापाप मानते है । बालक के पैदा होने पर अत्यधिक 
सशी मव भी मनाई जाती है! गीत भौर सौर-गीतो का समां वंध जाता है । 
अड घरानों मे विशेष दावतों का आयोजन प्रसूति के इक्कीसरवे दिन होता है । 
दूर-दूर से गीत गायकों की जोडियां मंगवाई जाती है मौर गीतों के मृकाबले होते 
| प्रसति के बीच ग्यारह दिन तक उस गौरत को केवल काढ़ा पिलाया जाता 
है जिसमें सभी पौष्टिक वस्तुएं मिली रहती है । मुहल्ेमे भी यह काढ़ा भौर 
पौष्टिक पदाथ युक्त खाच्य-वस्तु को वांटने का रिवाज अव भी प्रचलित है। जिस 
चर मं बच्चा हुमा हो वहां गांव-मुहल्ले के लोग दूध पहंचाते है । इस दूध में 
पानी कौ एक भी वृद मिलाना पाप समज्ञा जाता है 1 प्रसूति के पांचवं दिन 
“पजाव' की रसम होती है 1 इस दिन मां को किसी कन्याके हाय से गऊमूत्र 
ओर पंचगव्य जिसमे गंगाजल मिला रहता है चखाया जाता है । प्रसृति के 
ग्यारह दिन “स॒त्रा” होता है इस दिन बच्चे को कपड़े पहनाए जाते ह ओर 
गले ओर कमर में सूतके धागे वान्धे जाते है 1 अक्सरये सभी कपड़े ओौर बाः 
जाने वाले धागे ननिहाल से माते ह । प्रसृति से पूवं ही लडकियों के लिये मायके 
से कपड़ पौष्टिक वस्तुएं गौर दीगर उपहार भी भेजते ह 1 पुराने वक्तोमेतो 
कूच लोग गऊएं भादि (दघ के लिये) भेजा करते थे । यह्‌ रीति-रिवाज केवल 
हिन्दु जनतामे है हां, हिन्दुजों मे मुण्डन संस्कार मौर मुसलमानोंमें 
“सुन्नत' का रिवाज कछ वातो को छोडकर एक ही जसा है 1 हिन्दुभों मेँ भी 
मौर मुसलमानों मे भी इस अवसर पर विशेष भोज का प्रबन्ध होता है ओौर दोनों 
ही एेसी दावतों में शरीक होते हँ । यह बात अलग है कि रसोई अपनी-भपनी अलग - 
बनाते टै । बच्चे के लिये दीर्घायु कौ कामना की जाती है 1 हिन्दुभों के कुछ 
परिवारों में यज्ञोपवीत संस्कार भी वड़ो धूम-धाम से किया जाता है, किन्तु अब. 


७४ [ हमारा साहित्य ° ८६ 


बहुधा इस संस्कार को विवाह के समय ही सम्पन्न करिया जाता है । एसा मार्थिकः 
परिस्थितियों के कारण है। 


शादी सम्बन्धी रिवाज तो धार्मिक भसूलों पर ठिक हैँ । परन्तु इनमें भीः 
थोड़ा-योड़ा अन्तर स्थान-स्थोन पर मिलता है । विवाह शादियों पर खूव रौनक 
होती है। पुराने जमानेमेंतो लङ्क वालोंके घर पांच दिन तक शादी की 
दावते उडाई जाती थीं ओर लडकी वालों के घर से वारात तीसरे दिन वापिस 
आती थी । परन्तु अव यह सव लुप्त हौ गया है। उन दिनों वाजा- भौ विक्ेष 
हमा करता थाजो ढोलों ओर उफ पर ही आधारित था। इसमें तीन तरह के 
ढोल होते थे ओौर प्रे बजे के सभी वाद्यो को ““उफले"' कहा जाता था । दुर- 
दूर से गवये बुलाए जते थे । मरासियोको भी बुलाने का रिवाज था जो 
बारातियों को भहे-भद मजाक भी कियाकरतेथे मगर किसी को भी इस पर. 
आपत्ति नहीं होती थी 1 शादियों मे मजाक के लिये “त्त बन्नना"” भी एक 
मीठा मल्ञाक था पर अव यह्‌ सब लुप्त हो गया है। इसका मजेदार भौर पूरा 
विवरण श्री देशवन्धु डोगरा “नूतन के उपन्यास ““प्योकं भेजो" मेँ मिलता है । 

शादी मे लडकी वालों के घरमे दूसरे दिन चाव होती थी, इस दिन केवल 
पकवान ही वारात्तियों को दिया जाता था। दोपहर के भोजन में “सुच्चियां'" 
ओर दही विशेष भोजन होता था । शतं पर दही पीना मौर “सूर॑ सुच्चियांः” 
खाना वहादुरी समज्ली जाती थी 1 सूईमे किसी भी हालत में पिरोकर पचास 
से कम सुच्वियां नहीं होतीं मगर आफरीन है उन जवानों को जो मजे से खा- 
पचा लेतेये। खाने के बाद बहुत से तो दस-बारह सेर दही पी लिया करते थे । 

आज जहां दिखावा ओर दहेज की लानत बढ़ गई है वहां प्रेम घटता जा 
रहा है 1 पुराने वक्तों मे लड़की की कद्र अधिक भौर दहेज कौ कम होती थौ । 
अधिकतर गहने चान्दी के हुआ करते थे, जिनमे सर के लिये (मुकुट के स्थान 
पर) चक्क (एक) ओर फटिलियां (दो) होती थी । अमीर लोग सोने के भी बनाते 
ये । गदे मे चान्दी की सात लडियों की “जंजीरी'' या “्हीरी" होती थी । 
हाथों के गहनों में “दटुक्क”, “नुद” भौर चान्दी के कड़े होते थे । गले के लिये 
सोने की वृगधिथां जिनके वीच ““हौलदलीः" या “इनाम” होता धा भी बहु को 
दिये जाति थे । बाज्‌ के लिये सोने या चान्दी का अनन्त भी होता था । पावके 
लिये ““तोड” “पंजेव" ओर कडियां होती थीं जिनका स्थान भव शकुन्तला-चत 
ओर गोभी-चैन ने ले लिया है । मर्दों के गहने प्रायः सभी सोनेके होते थे। 
इनमे कंठे, अगूठियां, कानों मेँ अनन्तियां ओर सोने या चान्दी के अनन्त 
होते थे । 

दहेज मेँ वतन, विस्तर-चारपाई, पीढा-पीदी ““चर्खा”, 'लोडला' गाय-भस 


ओर मेड बकरी शामिल होते थे । किन्तु ये सभी वस्तुएं सादगी का प्रतीक होती 
धीं । शादी मं साधारणतया ““दोहरी का रिवाज भी धा, जिसके कारण श्राय 
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चमेल शादियां भी होती थीं । पहाड़ी प्रदेश में अब भी लडकी को शादी पर 
यालियां गौर लोटे आदि देने का रिवाज है । शादी ` पर पचासों थालियां भौर 
लोटे इस प्रकार दहेज मे लडकी को मिलते हँ । 

ये रीति-रिवाज मनुष्य की मोत तक उसके साथ जुड़े रहते हँ । परन्तु अव 
ये सभी खत्म हो गए है जौर इनका खत्म होना भी लाजिमौ ही था मरने 
पर जितनी भी यह प्रयाएं या कूप्रथाएुं जुडी ह इनका सविस्तार वणन किसी 
अलग ही लेख में हो सकता है । 

अब हम पहाड़ों की एकं खास कूप्रथा का वर्णन करेगे । यह है मालिया" 
की रस्म । एक बौरत यदि अपने घर में नहीं रहती ह भौर किन्हीं पारिवारिक 
समस्याओं के कारण बिना “^फारगरती"" के दूसरा घर कर लेती हतो जिसके घर 
मे वह्‌ जाती है उसे दूसरे को कू पसे देने पड़ते है, इस धनराणि को “मालियाः' 
कहते ह । मालिये की यह धनराशि सैकड़ों से लेकर हजारों तक हो सकती है । 
इस तरह अपनी जवानी मे एक भमौरत चार-चार वार विक जाती है। असल मे 
यह्‌ एक तरह की बहु-विवाह प्रथा है । इसी के कारण हिन्दू भौर मुसलमान 
दोनो तबकों में अपहरण" के केस वहुत होते है 1 

इसके इलावा मनुष्य जीवन से जुड़े भौर भी संकड़ो रीति-रिवाज है जिनका 
जिक्र कर पाना इस छोटे से लेख में सम्भव नहीं । 


व्यवसाय : पैमास्ता की पटी को छोड़ कर रामनगर का पूरा इलाका पहाड़ी 
है 1 सन्ज सोने से भरपूर इस इलाके को दो-दो हाथों से लूटा जाता रहा दै । प्रे 
रामनगर के इलाके को प्रकृति ने किसी खास समयमे ही सजाया ओौर जड़ी- 
वूच्यों से भरपूर किया होगा 1 बनफ्शा, गुच्छिया, धूप, क्‌द्ठ जौर मौहरेआदिसे 
यह्‌ इलाका भरा पड़ा है 1 इसके इलावा लाखों दूसरी प्रकार को जडी-वूटियां 
ह । वे-शुमार परिल्दे मोर, चकोर, नील आदि का यहांके जंगल, घर दै) रौस 
(कस्त्री-मृग) री, चीते आदि भी वे-णुमार पाए जाति है। 

जमीन टाडी है भौर खेती भी सख्त जफाकशी का कामहै । लोगों का 
साधारण व्मवसाय बेती करना, नौकरी पेशा भौर कम्बल आदि वुनना है 1 हमारी 
फौजों मे रामनगर के डोगरे का एक खास योगदान दै । हजारो सपूत इस धरती 
ने भारत मां कीसेवाकेलिए्‌ पदाकिएदै। व्यापार भी बहुतसे लोग करते 
ह । बसन्तगढ़ ओौर लाटी-वन्धौल के वने कम्बल दरद तक मशहूर हं । 

इसके इलावा रामनगर के तिल्लेदार कच्चे चमड़ के जूते दुर-दुर तक 
मशहूर ये । कृ लोग खजूर के पत्तों से चटाइयां ओौर वांस की खपच्चियों के 
वर्तन बना कर भी अपना जीवन यापन करते है । रामनगर की कंथियां (काठ 
की वनी हुई), कलाडिर्या ओरदेसीधघी कभी बहुत चर्चा होती है। बसन्तगढ 
ब्लाक के बहुत से लोग लकड़ी का काम भी करते है मौर उनकी आधिक स्थिति 
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मौर जीवन-यापन का यह्‌ बड़ा आधार है। खनेड मे लोहा निकाल कर इसके 
बतन भी बनाए जते थे । गोला-वारूद भी यहां तयार होता था किन्तु अव यह 
बन्द हो चुका ै। इसके इलावा पशु-पालन भीम लोगोंका पेणा है। अब 
लघु-उद्ोग भी लोगों ने लगाए है ओर अपनी रोजी-रोटी का गुजारा 
करते हैँ 1 

हैरानी की बात यह्‌ हैकि अभी तक कदरतीतौरसे समृदढ इस इलाकि 
कीओर किसी भी नेता का ध्यान नहीं गयाहै भौर यहु इलाका अव 
भी गरीबी की बेडियों मे जकड़ा आजादी के चालीस सालों को भपनी दास्तां 
रोक्रर सुना रहा छि॥ 

लोक गीत-- लोक कथाएं ओर लोकवार्ता 


जिस तरह रामनगर का क्षेत्र प्राकृतिक सम्पदासे माला-माल हैः. उसी ` 
प्रकार लोकमीतों, लोक-कथाओं भौर अन्योन्य लोक-विश्वासों ओर विभिन्न लोक- 
नृत्यों का भी खजाना ह । अलग-अलग धामिक तथा सामाजिक उत्सव-त्योहारो ` 
पर लोक गीतकार आर लोक-नतंक स्वर्गीय दृश्य प्रस्तुत करते है । इन गीतो को 
कई वर्गो मे रखा जा सकता है । "लीक भाखोः' का यह क्षेत्र अपूव कोष है। 
भाखो मे लम्बी तज पर गाए जाने वाले गीत होते दहै। इनकी मशहूर किस्मे ` 
इस प्रकार ह-- 
1. बु्दालती भाखं 2. मल्ल या मलिभाली भाख । 3. मरठेआली 
भाख। (4) भद्राहुको भाख। (5) सुमरती भाख (6) पाद्धरी या 
इास्ती भाख । एक ही गीत को हर भाख मे अलग-अलग ठग से गाया जातारहै. 
ओर “सुरो कौ चद्ाई-उतराई के हिसाव से ही इसकी परल होती है । गीतड.. , 
भी इन गीतों मे आते हैं भौर इनको नृत्य गीतों कौ कोटिमें रखा जा सकता है 1 
साधारणतया इनमें नदी-प्रवाह का-सा वेग होता है भौर ये चलन्त होते है । इन 
गीतों पर बसोहली, हिमाचल ओर भद्रवाह के लोक गीतोंका भी काफी असर ` 
है । बधावे, घोडिया सिटनियां ओर सुहाग भादि भौरत वगं के गीत है । इसके 
अलावा शोक-गीत भी है पर इनकी संख्या बहुत कम है भौर धीरे-धीरे ये सुप्त ` 
हो रदे है क्योकि जिस रस्म (पिटृ-स्यापा या पिर कुट्टा) के साथये जुडेयेवह 
रस्म भी अव लुप्त-प्राय; सी हो गई है । विसनपते, लोक-भजन, वार कारक आदि 


` भी वहु प्रसिदधदैपरये सभी वर्ग-विशेष अर्थात्‌ गाड्यों भौर योगियों तक ही 


सीमित है| कारको मे माता चौण्डाः म'ट्ल, कालका, कालीबीर, सिदध गौरिया, 
गुग्गा चौहान आदि की कारकं बहुत प्रसिद्ध है । बारों कारिवाज इसक्षेत्रमे ` 


 कमहैओरजोदवे कंडी प्रदेश से आई है । वसे सिद्ध गौरिया, मण्डलीक, गुग्गा 


आदि की “कारको? को “वारो मे रखना अधिक उपयुक्त होगा । क्योकि ` 
ये सभी वीर-रस से परिपूणं है । न जाने किस धोखेमे आकरइन्हे कारकोंमे ` 
सम्मिलित किया गया है । 


हमारा साहित्य ›८६ / ७७. : 


` £ जिसं प्रकार लोकगीतों से यह इलाका भरा है, उसी तरह लोक कथाओं 
-का भी लजाना 8 । एक-एक लोककथा की वारह-बारह, चौदह कलियां होती 
ह भौर चार-चार दिन वजुगं इनको सुनाने मे लगा देते है । लोक-गीतों ओौर 
लोक-कथाओं की ओर ध्यान देकर जम्मू-कश्मीर कल्वरल अकादमीने भी 
सराहनीय काम किया है भौर इस क्षेत्र के सैकड़ों लोक-गीर्तो भौर वीसियों लोक 
-कथाजों को मपने संग्रहों मे स्थान दिया है । लोक गीतों की .तो यह स्थितिहै कि 
लोक गीतकार नित नई घटने वाली घटना पर गीत रच तेते है भौर धीरे-धीरे 
.ये गीत पूरे इलाके में प्रचलित हौ जाते है । नृत्यों मँ “गुगह.ल'' भौर कूडढ प्रसिद्ध 
लोक नाच है । विवाह शादियों मे ओौरतें भौ “जागरण” करती है ओर नृत्यः 
करती ह । इनमे अश्लीलता का पुट भी काफो रहता है भौर आम-सभाओंमें 
इन गीतों को तो गाया हौ नहीं ना सकता । पहाड़ी प्रदेश मे मदं भी इस नृत्य 
-गीत सभा को देल सुन सकते है । इसका कारण यह है कि यहां इन गीतों में 
अश्लीलता का लेश मी नहीं रहता । हां निचले हिस्से मे मर्दोका यह्‌ जागरणा 
देखना इस उरिति को मौरतो मे धिर जाने से यह सांक करतादहै, “आ वैल 
मुज्ञे मार ।'" 
लोक-वादयों में कह ल, नफीर, नरर्सिहा, ढोल, डफ, भौर वासुरी मशहूर 
वाद्य है जो-गीतों मे जान ढाल दिया करते ह 1 : 
पहेलियो, लोकोक्तियों, मुहावरों, ओर दूसरे लोक-विश्वासों की भी कमी 
-नहीं । एेसी कई लोकोकितियां है जो केवल इस इलाके की छोटी-छोटी घटन। ओं 
-मौर रीति-रिवजाों पर न्नाधारित है । जैसे :-- | 
1. बतहेत्तरे दी ल्ल 
2; खानेदं पण्ड, मरनेदं माधो । 
3. - जोफड़ नि देस्सं च फिफ्फर नेदं मास्सं च । 
4. लू गेमा पत्तरे्ई, नां लुदुनां पत्तर 
यही नहीं इस प्रकार की ददने पर सेकड़ों उक्तियां मिल जाती है } 
इस प्रकार हम देखते है कि यह्‌ इलाका अपना विशेष सांस्कृतिक. महत्त्व 
-रखता है । चित्रकारी के बेहतरीन नमूने रामनगर के णीणमहल मे मिलते है।. 
-स्थान-स्थान पर पुराने भवन ओर ` वावलियां, पत्थरों की बनी मूतियां, मन्दिर 
आर लकड़ी की बनी मूतियां यहां की संस्कृति कौ अपनी मिसाल आप ह यहां 
यह्‌, बात भी कहनी उचित होगी कि इन कलाओं के नमनो को सम्भाल कर 
रखना हमारा परम कत्तव्य ह । कछ लोग अपनी अनभिनज्ञतागों के कारण इन 
-चीजो की ओर विशेष ध्यान नहीं देते । उदाहरणतया कसूरी गांव मे पुराने पक्के 
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महलो के खण्डरात हँ जिनकी गौर किसी का ध्यान ही नहींगयादहै। वहांसे 
लोग ईंट भी उठा करते गए हैँ किन्तु अव भी वहां इन महल के अवशेष है। 
कहते हैँ यह किसी राजा का भवन था। इसके विषय में केवल एक ही बात 
प्रचलित है- ट 

“राजा सूरियान, न्हीन्दा बाणगङ्गा, भत्त खन्दा कसूरिा ।* 

इसी प्रकार चन्ुनता मे वच्ीर रामदास द्वारा बनाई बावली कलाक 
मुंह बोलती तस्वीर है । किन्तु मव इसकी पिदटली दीवार खस्ता हो चुकी है । 
रेसी चीजों को सम्भाल कर रखना हमारा परम कत्तेव्य है । [1 
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जम्म्‌ : एक सांस्कृतिक सर्वेक्षण 
1 विश्वनाथ खजूरिया 


दंत कथाओं के स्ररोखेमे : 
दंत कथा है किन जाने, क्रितनी सदियां पहले. भदरवाह से जम्म्‌ की 
पहाडियो तक नाग जाति का राज्य था! जम्म्‌ का प्राचीन नाम किसी को मालूम 
नहीं । नाग राजा वासुकी कष्ट रोग से दुःखी था । उसने अपने वेर्टोसेकहाकि 
चन्द्रभागा नदी के जलम स्नान करने से ही उसका कृष्ट दुर होगा । जो 
राजकूमार चन्द्रभागा को यहां तक वहा लाएगा उसे जाधा राज्य दिया 
जाएगा 1 इस काम में उसका वेटा काही सफल हु ˆ^ ` 1 
दन्त-कथा की साक्षी लोक-गीत से प्राप्त होती है :-- 
बासक राजा वैठा मंडिया, वेही गे रचना लाई । 
बाई पृत्तर चुरासी पोत्तरे, सव वैठे मंडिया आई । 
चन्द्र-चन्हांऽ दा एनान करां तां कोढ्‌ हट्दा जाई । 
इतिहास : ११७३ ई० मे अवध (य्‌° पी०) के आस-पास के गांवों के कुछ 
साहसी राजपूत अपने परिवारों भौर कू योद्धाओं को साय लेकर अपने लिए 
रोजगार ओर अपने पशुओं के चारे की खोज में पश्चिम की भोर चल पड़े । 
रास्ते में भाड़ के संनिकों के तौर, जोखिम भरी मुहिम सर करते गये । लड़ाइयों 
मे कू मारे जाते, कछ यहां -वहां बस जाते । कछ साहसी भौर आगे बढ़ । 
वसे ही जवां-हिम्मत राजपृतों मे से कृपाल देव मौर संग्रामदेव दो भाई 
अपने परिवार ओौर कु बनुयाइयो को साय लिए, माज की "बाहू" पहाड़ी पर 
आ टिके। 
कुछ समय वाद, बड़े भाई कृपाल देव ने "बाहू" के समक्ष वाली पहाड़ी 
(जज के जम्मू) पर दल-बल सहित भाकर डरा जमाया । वहां उन दिनों, घने 
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जंगल में मेधों ओर ठक्करो के क्छ कच्चे ज्ञोपडे भौर हरी घास की 
चरागाह थी । 

थोडे दिनों मे मूल वाि्यों गौर नए आवादकासो में सह-अस्तित्व के 
आधार पर मेले-मिलाप हो गया । व्योकि मूल वासिणों को पहाड़ी इलाके के 
चरवालों गद्दी एवं खस आदि कबीलों) के आए दिनके आक्रमणोसे वचने के 
लिए भावादकारों की सहायता की जरूरत थी ओर आवादकारों के लिए कदम- 
कदम पर मूल वासियों का सहयोग अनिवायं था। 

आहिस्ता-आहिस्ता सामाजिक सूत्र के तन्तु ज्‌डने लगे । नए आवादक्ञारों 
ने अपनी सरदारी कायम करली ।' 

कृपाल देव के वंश में सन्‌ १३५७ ई० मे मालदेव (१३६१-१४०७) का 
उदय हआ । डं० सुखदेव सिह चाडक के अनुसार वह वडा बलवान ओौर 
बुद्धिमान राजा था । थोड़े ही दिनों मं मालदेव क शौर्यं ओर बुद्धिमत्ता की आस- 
पास के इलाके मे धाक वंध गई । तवी नदी से १०-१२ मन भारी एक पत्थर 
उठा कर उसने मुहलला काली जन्नी में रखा ओर आस-पास के सैकड़ों लोगो की 
उपस्थिति में उस पत्थर जो करि वाद में सहासन का प्रतीक माने जाने लगा-- ` 
पर वैठ कर अपने-आपको राजा घोषित कर दिधा । शुरू के राजतत्व द्वारा 
शासन चलाने ओर न्याय करने वाला वह्‌, जम्म्‌ का पहला राजा था । उसकी ` 
संनिक शक्ति की धाक हिमाचल के नूरपुर, कांगड़ा आदि नगरों तक वंध गरई। 
मालदेव के शासनकाल में जम्मू की जनसंख्या ओौर क्षेत्रफल दो-गुणा हो गथा । 

पुरानी मंडी (जम्मू) का राजतिलक घर राजा मालदेव की ही 
यादगार ह। 

सन्‌ १३९८ ई०्मेंतमूरलंगके साथ मालदेव का घमासान युद्ध हज 
था, जिसके परिणाम के वारे में इतिहासकार एक मत नहीं है । 

राजा मालदेव से ८-९ पीदियां पश्चात्‌ सन्‌ १७३३ मे राजा रंजीत देव 
राज-गद्दी पर बैठा । उसका राज्यकाल जम्म्‌ का सुनहरी युग कहलाता है । 
उन दिनों पंजाब मे अफरा-तफरी जौर अशांति थी, परन्तु जम्मू में हर ओर 
शान्ति विराजमान थी । उस कालके ठले एक सिक्केसे उस तथ्य कौ पक्क्रौ 


शि (क) एक्ष-मिथ जी° सी० ए० हिस्टरी भाफ रीनिग फमिली जंफ 
लाहौर । 

(ख) जम्मू नाम के वारे मे एक दन्त कथा प्रचलित है-- ५ 
राजा जाम्बूलोचन ओर शेर-बक्करी का एक घाट पानी पीना ।' 
इतिहासकार सुखदेव सिंहं चाडक के अनुसार : “जाम्बूलोचन ओर 
बाहूलोचन कौ कथ।एुं मात्र काल्पनिक किस्मे है. -- "` (महाराजा 
रंजीत देव ते उदा राजकाल) 
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लाक्ष प्राप्त होती है, जिस पर्‌ अंकित है--““दार-उल अमन जम्म्‌"› (अमन 
का चर जम्मू) । यह सिक्का श्रीनगर के (लाल मंडी) प्यूजियम में सुरक्षित है । 

उन दिनों लूट-मार के कारण पंजाब-यारकंद का व्यापारी राजमागे बंद था 
ओर व्पापार ठप्प था । पंजाब आदि के बहुत से हिन्दु-मुसलमान व्यापारी जम्म्‌ 
आ वते । महाराजा रंजीतदेव ने मुसलमानों के लिए अलग मुहत्ला बसाया, 
मस्जिद वनवाई । ओर पंजाब-यारकंद से व्यापार जम्मू के रास्ते होने लगा, 
जिस ॐ फलस्वरूप जम्मू के राजकोष मे सीमा शुल्क की मदमे पांच लाख रुपये 
सालाना की आय होती थी 1 इस से उस अन्तदेशीय व्यापार की मत्रा का ओर 
यहां की खुशदाली का अनुमान हो सकता है। बडे महत्व की एक ओौर घटना यह 
थी क्रि महाराजा रंजीत देव ने द्रवाह-किंष्तवाड से लेकर बसोहली तक फली 
बाईस छोटी-छोटी रियास्तो को जम्मू की सरदारी मे लाकर उसे महा जम्म्‌' 
वना दिया । 

वह विद्या व्यस्ती, कला प्रेमी मौर जन पोषक भी था । पहाड़ी चित्रकला 
का संसार प्रसिद्ध चित्रकार नैनसुख भौर कवि देवी दत्त (दत्त) उषी के दरवारी 
-रत्न ये 1 

४. अप्रैल, १७८२ को उस महान महाराजा का देहान्त भौर उसके साध दी 
जम्मू की महानता का सूरज भी अस्त हो गया 1 

चालीश्च वषं वाद, १६ जून सन्‌ १८२२ ई० के दिन जम्मू के इतिहासमें 
एक मोड माया । उस दिनः पंजाव केसरी, महाराजा रंजीत सिह ने, अखनूर मे, 
चन्द्रभागा के दाएं तट पर गुलाब सिह को जम्मू. परगना का राजा बना 
दिया था। 

फिर सन्‌ १८४६ में अमृतसर के तरिपक्षीय संधिपत्र के फलस्वरूप, एक 
-राज्य का भाग्य सितारा भस्तांचल में खो गया, उधर डोगरा राज का सूरज 
उदय हुमा । म 

संधि-पच के अनुसार, महाराजा गुलाव सिह को रावी नदीसे सिधु नदी 
के पूर्वी तट तक कासारा इलाका मिल गया 1 इस प्रकार २५-३० कच्चे स्लोपडों 
-की कहानी, लगभग. ५०० वर्षो मे “जम्मू-कश्मीर -तिन्वत हा'” का इतिहास 


बन गई । चौरासी हजार वगं मील में फैली, भारत की रियासत की. सीमाएं 


चीन, तिग्बत, रूस मौर मफगानिस्तान कौ सीमां से जा मिलीं । 
अनेक जमी मुहिम सर करने भर किश्तवाड, लाख आदि म विद्रोह 
शान्त करने मे जरनल जोरावर की सैनिक सेवाएं जम्म्‌ के इतिहास भं सदा 


सुरक्षित रहेगी । अ 
सियासत को सुचारू ढंग से संगठित करने के पश्चात्‌ महाराजा गुलाव सिह 


ने जपने हाथों से राजगद्दी रणदीर सिहं को सौप कर राज-काज से संन्यासने 
लिया । 


<२ / हमारा साहित्य "८६ < 





नए दौर मेंअव बुनियादी जरूरत थी विद्या के प्रसार की सडक - गौरं 


रास्ते बनवाने की, ताकि सारी रियासत का राज तन्त्र संगठित रहै, . जनता का 


कार-व्यवहार चल सकं । उद्योग-धंधे उन्नत हों, लोगों की आर्थिक दशा. सधरे 
इत्यादि । ९ ष 

महाराजा रणवीर सिंह एक नीति कुशल शासक, समाज कल्याण में 
शुचि रखने वाला राजा था । उसने डोगरी भाषा मौर डोगरा संस्कृति की 
उन्नति, तथा उद्योग धंधों की उन्नति की ओर विक्ञेष ध्यान दिया । 

रियासत भर में नई शिक्षा पद्धति के प्रसार के लिये प्राइमरी-मदरसे, 
पाठशालाणएुं भौर मक्रतव चालू करवाए । छपे-खाने लगवाए । 

जम्म्‌ से श्रीनगर तक कच्ची भौर सृचेतगट़-जम्म्‌ तक पक्की सड़क तयार 
करवाई । श्रीनगर ओौर जम्मू में रेशम के कारखाने लगवाए । घरेल्‌ दस्तकारियों 
जसे शाल-वाफी, हत्य करघा आदि मे नए प्राण एके । 

रणवीर सिह ने सेना का पृनसंगठ्न किया गौर रियासत में ही जंगी 
सामान तयार करने का कारखाना जारी किया । डाक कासा प्रवंघ था कि 
२५ से ३० घंटोँके अंदर डाक जम्मू से श्रीनगर पहुंच जाती थी । श्रीनगर से 
गिलगित ओर जम्म्‌ से श्रीनगर तक तार का सिलसिला भी जारी हुभा । 

जम्मू शहर मे पानी के नलके, अखनूर-जम्म्‌ नहर ओर पन-विजली तेयार 
करने का स्वप्न साकार करने की जिम्मेदारी महाराजा प्रताप सिह के जिम्मे 
छोड कर रणवीर सिह स्वगंवासी हए 1 जम्मू से श्रीनगर ओौरः श्रीनगर से 
कोहाला पुल तक पक्की सड़क, स्यालकोट से जम्मू तक रेलवे लाईनः, तवी जीर 
भखनूर का पुल, जम्मू मे रणवीर हाई स्कूल, रिस आव ह्खंल्ज कालेज आओौर 
श्रीनगर मेँ प्रताप कालेज, अमर सिंह टैकनिकल कलिज ओौर अन्य कई योजनाएं 
महाराजा प्रताप सिह ने पूरी करके रियासत जम्मू-कश्मीर ` को उन्नत राज्यों 
करी पंक्ति मे खडा कर दिया । महाराजा हरिसिंह (१९२५-१९४८) शाईस्ता, 
सशिक्षित, स्वाभिमानी गौर न्यायप्रिय शासक था । भारतीय नरेशों मे शायद 
यह एक माव्र देण भवत महाराजा था । परन्तु यही देश भक्ति आर स्वार्भिमान 
उसके लिये अभिशाप बन गए 

त्रिटिश कूटनीति द्वारा कश्मीर हधियाने के लिये महाराजा रणवीर सि्‌ 
ओर प्रताप सिह के समय में अपनी कचाले चलाते रहे पर सफल नहो सकी । 


-सन १९३० की गोलमेज कान्फ़ौ स (लन्दन) मे महाराजा हरिसिंह के, भारत कौ 


स्वतन्त्रता क प्रति उद्गारो से अग्रज तिलमिला उठे । उन्होने बदले की नीयत 
से दर-पर्दा, कश्मीर मे सांप्रदायिक दंगे भटका दिए । उधर महात्मा गांधी मौर 
नेहरू के प्रभाव मे मकर शेख मुहम्मद अब्दुल्ला भौर दूसरे कश्मीरी नेताओं ने 
मस्लिम कान्फौस को जम्म्‌-कश्मीर नेशनल कान्फ़स मे बदल कर रियासत मे 
डोगरा राज के खातमे की ओर अपने आंदोलन की बागे मोड दीं भौर सन्‌ 
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१९४८ मे डोगरो राज का अत हुमा भौर रियासत जम्मू-कश्मीर आजाद भारतः 
का अंग बन गई । 

जम्म्‌ के पवित्र स्थान।मन्दिर : ई 

जम्मू को मन्दिरो वाला शहर यथार्थं ही कहा गथा है । 

१. श्री रघुनाथ जी का मन्दिर--यह्‌ १७ मन्दिरों का परिसर है। ऊचे 
आधार पर केन्धयेश्चौ रधुनाय जीका मुख्य मन्दिर है ओौर उसकी परिक्रमामें 
दूसरे देवी देवताओं के १७ छोटे मन्दिर, ओर सामने महावर जी का मन्दिर 
ओर कछ समाधिां हैँ । एक नटराज का मन्दिर भी है । 

इस महान देव-स्थान की दूनियाद सन्‌ १८५१ मे महाराजा गुलाव सिह 
ने रखी थी 1 देव मूतियों कं अतिरिक्त सवा वारह लाख शालिग्राम भी भीतरी 
परिकमामे है । 

श्री रणवीरेश्वर मन्दिर -उतरी भारतम यह्‌ सबसे वड़ा शिव मन्दिर 
है। न्यू संक्रेदेरियट कं सामने दो छत्ते ऊचे आधार पर यह वना है । मन्दिर के 
भीतर सातफ्‌ट ऊचा, काले संगमरमर का शिवलिग स्थापित है) उसके निकटः 
ही एक ही वेदी मे २-२ फट ऊचे विल्लौर कं शिवलिग ओौर सवा.लाख शालिग्राम 
भी स्थापित है । भीतरी दीवारी पर शिव पावंती, दुसरे देवी-देवताभों ओर 
मन्दिर कं संस्थापक महाराजा रणवीर सिंहं के सुन्दर चित्र वने हैँ । बाहर 
शिवलिग के ठीक सामने विशाल नंदी वना है। हरं रोज सायंप्रातः यहां शिव 
भक्तो कौ काफी भीड़ रहती ह । शिव रात्रि परदुरदूर सेयात्री लोग दर्शनार्थं 
यहां आते है| 

पंच वक्तर मन्दिर--रजेन्द्र वाजार कं पीछे यह शिव-मन्दिर स्थित है । 
एसी धारणा है कि जम्मू के राजा मालदेव ने इस मन्दिर कं शि्वललिग की 
स्थापनाकी थी । अहातेमें तीन अन्यदेवालय भी दै । शिव रात्रि, वसन्त 
पंचमी, ओौर बंशाखी को यहां बड़ा मेला लगता है । 

महालक्ष्मौ मन्दिर पक्का डगा--यहां महालक्ष्मौ का प्रसिद्ध मन्दिर है ।. 
हर रोज सुबह शाम लक्ष्मी भक्तो कौ भीड़ लगौ रहती है । दीवाली पर यहां 
भारी मेला लगताहै। 

पंच तीर्थ, वाजार सराजां गौर गांधी नगरमे लक्ष्मी नारायण के मन्दिरं 
पर भी हर रोज भक्तों की रौनक लगी रहती है । 

मुहत्ला पचतीर्थी ओर मोती बाजार कं पीछे राधाकृष्ण जीका मन्दिर 
पुच्छ के राजा मोती सिह की रानी ने बनवाया था । मन्दिर कं साथ ही एक 
तालाव भी था, जहां अव वच्चो के लिए रानी पाकं बना है। 

मौती बाजारमें ही महावीर के दौ मन्दिर भौर तवी कं किनारे (पर्म्पिग 
स्टेशन के पास) मोनी वावा जी ने महावीर की एक विशाल मूति मन्दिर मेः 
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स्थापित की है) गांधी नगरमे वावा दुधाधारी ने. एक अनोल्े विशाल मन्दिर में 
महावीर की भव्य ओौर सुन्दर मूति स्थापितकीदहै । यहां भव्तोंकी बड़ी भीड़ 
लगी रहती है । 

जम्मू शहर कं मन्दिर गदाधर जी भैर पुरानी मंडी के मन्दिर श्री रध्‌ 
नाथजी की भी काफो मान्यता है। त 

तवी पार महाकाली" ओर "महामाया? जीकी बड़ी मान्यता है । हर 
रविवार ओौर मंगलवार को वहां भक्तों की काफी भीड़ रहती है। 

जम्मू शहर के बाहर परमंडल के शिव मंदिर, साम्बा की चीची देवी के 
मन्दिर घगवाल के नरसिह जी के मन्दिरकीभी बड़ी मान्यताहै । सुकराली 
देवी. भौर विलावर के शिव-मन्दिर, सुद्ध महादेव के प्राचीन शिव मन्दिर, सरथल 
कौ अठारह भुजी दुर्गा, भद्रवाह के नाग मन्दिरो मं भी हिमाचल प्रदेश तक 
“श्रद्धालु आते हैँ । 

जम्प्‌ के गृरद्रारे : 

गुर्ारा श्री सिह सभा रघुनाथ बाजार मं स्थित है। शुरू मे सरदार 
-साजन सिह ने उसी स्थान पर अपने घरमे ही गुरु ग्रन्थ साहिवकाप्रकाश कर 
रखा था । कालान्तर मे उसकी देख-भाल सिख संगत ने शुरू कर दी । फिर 
सन्‌ १९४१ मे एक सिख कमेटी ने उसी स्थान पर नई इमारत ओौर दुकानें 
बनवाई । गुरुदारे में अव मुसाफिरों के ठहरने ओर लंगर का भी प्रबन्ध है। 
अव इस गुरुदरारे कौ देख-भाल, डिस्टक्टि गृरुद्रारा वोडं हारा होती है 1 

गुरुढारा महात्मा निरंजन दास जी-यह गुख्दरारा शालामार रोड पर 
स्थित है। इस की स्थापना उदासी संत निरंजन दास्तजी ने की थी । उन्होने यह 
गुरुद्रारा ओर एक पक्का हाल बनवाया । उनके देटान्त के पश्चात्‌ सगत ने 
शुरुढरारे का नाम महात्मा निरंजन दास जी का गुरुद्रारा रखा । 

गुरुद्ारा नानक देव जी-- वीर मागं जम्मू में स्थित है। भाई दीनानाथ 
जीने अपने घरमेंही गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश कर रखा धा।' वह्‌ षर उन्होने 
सिख को दे दिया । वहां अव गुषदरारा नानक देव जी की पक्की इमारत वनी है । 

गुरुढरारा सरदार सुन्दर सिह जी- सरदार सुन्दर सिहं खोराना ने यह 
गुरुदरारा (धर्मशाला) गुरु सिह सभा जम्मू के हवाले कर दिया था ! 

गृरदरारा कलगौ धर जी-- मुहेल्ला रिहाड़ी मे यह प्रसिद्ध गुरद्रारा बना 
हुमा है। 

पंचायती गुरदारा--यह एेतिहासिक गुर्ढ्रारा धौली बाजार में बना है । 
यह्‌ जम्मू का एकमात्र गुरुढारा हे, जहां गुरु नानक देव जी की संगमरमर कीं 
मूति विराजमानं है । 

गुरुद्रारा नानक नगर यह जम्मू का सबसे शानदार गुशुद्रारा है । बाबा 
व्फकीर सिह ने दान में जमीन दी थी, जिस पर यह्‌ भव्य गुदरारा बना है । 
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खानकाह, भस्जिदें ओर गिरने : 


जम्मू मे धमं-निरपेक्षता क परंपरा बड़ी पुरानी है । उसी के फलस्वरूपः 
यहां मन्दिर-मस्निद ओर गरुद्रारे पास-पास दिखाई देते दै । 


दरगाह पौर रोशन शाह वली--गुमट दरवाजे से जम्मू शहर में प्रवेश 
करे से पहले इसी दरगाह कं दशंन होते हैँ । यह बड़े करामाती सूफी फकीरः 
ये । आप बड़े लम्बे-तगडे थे, इसलिये कछ लोग प्यार से उन नौ-गजा पीर 
भी कहते ये । मरने पर आप को इसी स्थान पर दफन किया गया था । मकबरे 
के पास ही एक मस्जिद भी वनी है । 

दरगाह पीर भिट्‌ठा--आप के असल नाम का पता नहीं । भआपकी वातौ 
मे मिठास भरी थी, ओौर कू इसलिए कि अपने भक्तो से सिवाय चुटकी भर 
चीनी के भौर कृ ग्रहण नहीं करते थे, अप पीर-मिद्ढा के मृदु नाम से ही 
जाने जाते थे । आप करामाती शिय्या फकीर थे आपके नाम पर ही उस मूहत्ने 
का नाम पीर मिट्‌ढठा पड़ा है । आप कौ खानकाह के पास ही शिय्या मूसलमानों 
की मस्जिद भो है। यहींसे मुहरंम के ताजिए निकलते है । 

दरगाह पोर बुड्ढन अलो शाह्‌- यहं दरगाह जम्मू छावनी कपास है ॥ 
पीर साहिब हिदू-मुसलमानो को एक समान प्यार देते थे ओर बड़े पहुंचे हुए. 
फकीरथे। 

दरगाह पंजपीर- यह दरगाह जम्मू-श्रीनगर जरनेली सडक पर अमर 
महल से थोड़ा आगे एक पहाड़ी पर है 1 कहते हँ यहां पांच फकीरों का तकिया 
था जो किसी दुघंटना में अल्लाह को प्यारे हो गये थे । 

मस्जिद : 

अहाता भमर सिंह के पास महाराजा रणवीर सिह दारा एक मुस्लिम 
वजीरनी के लिये बनवाई हई मस्जिद का नव-निर्माण मौकाफ कं हारा हाल 
ही में हुञा है । बड़ी भव्य मस्जिद बनी है । शहर की अन्य मस्जिदों कं 
अतिरिक्त तालाव खटीकां की मालीशान जामिया मस्जिद है। इसी कम्पलैक्सः 
मे ओकाफ हारा इस्लाभिया मदरसा भी चलता है । एक मस्जिद गांधी नगर 
मेभीदै। † ५ 

इनके अतिरिक्त मुहलला अफानां भौर मुहट्ला मस्तगढ़ में महाराजाः 
रंजीत देवः के समय की मस्जिद भी हैँ । किष्तवाड मे हजरत फरीद-उ-दीन कीः 
खानकाह पर दर-दूर से लोग जियारत के लिए भति हैँ । उस रोज्ञाऽ के अंदर 
ही उनके दो वेटे भी दफन ह। 

हजरत शाह अस्ररार-उ-दीन, ठजरत फरीद-उ-दीन के छोटे बेटे थे ॥: 
अठारह वषं की अल्प आयु में ही उनका देहान्तं हो गया। इन का रोजाऽ. 
किंश्तवाड कै मैदान के दक्षिणी कोनेमें बना दै। 
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गिरजे-- जम्म्‌ मे वजुरत रोड पर ईसाइयों का गिरजाधर है 1 इसका 
संबंध स्काट्लंड चचं से है। 

ज्यूल सिनेमा घर के पास, रोमन कंथोलिक गिरजाघर वने ज्यादा समयः 
नहीं हआ । गांधी नगर (जम्मू) का "कानवेट स्कूल" उसी संस्था कौ देन है । 

जम्मू के स्टेशनरी डिपो के साय हाल ही में “इंडियन नेशनल चचं" नामः 
का गिरजा बने अधिक समय नहीं हमा । 

पराटेसर्टैट ईसाइयों के लिए ऊधमपुर में भी एक गिरजाघर वना है । 

रोति-रिवाज-रीति-रिवाज हमारी संस्कृति का ही एक अंग है । 
उनकी पृष्ठभूमि शास्त्रोक्त न भी हो, तो भी वे निर्वाधि चलते रहते है । लता 
की तरह हमारे जीवन के वृक्ष से लिपटे रहते दँ । 

कई रिवाज तो, राम जाने कव से हमारा दामन पक्ड़ेचनलेआरहैहैः तो 
कृछेक किसी घटना या दुंटना से प्रादुभूत हो कर चले मतिहं। कु 
विरादरियों में, विवाह मंडप मे, एक विल्ली मंगवाकर उसे टोकरे के नीचे ढाप 
दिय जाता है । कहते है, किं एक व्रिल्ली ने विवाह्‌ कायं में बड़ा ऊधम मचाया । 
धर वालों ने उसे पकडवां कर टोकरे क नीचे वंद करके रख दिया । लीजिए 
मागे से यह रिबाज हो गया 1 रुपये खच करकं विल्ली पक्डवा,कर टोकरे कं 
नीचे वंद करवायी जाने लगी । ओौर यदि दूल्हा उस टोकरे को न छए तो विवाह 
पढ़ाने वाते पंडित जी की शामत `" “वाह्‌ ! पंडित जी ! आपने '्टोकर-विल्ली 
की रीत करवाई ही नहीं" ।' 

इस प्रकार विवाह से जुड़ कई रिवाज है । दृल्हे का भिक्षा मांगना, 
सेहरा वाधना, घोड़ी पर सवार होना 1 (उस घोड़ी के गुण गान के बोल ह 
“ए घोड़ी बावल ने विदरावन से मंगाई टेः") घोड़ीकोचने की दाल विलाना 
अदि) विचारणीय वात है कि यदि दूल्हा “भिक्षा न मगि, सेहरान वाधि ओर 
घोड़ी पर सवारनहो,तोक्याहो? क्या दुल्हन कं साथ वह्‌ सप्तपदी न 
कर पाएगा ? 

विवाह संबंधी रीति-रिवाजों कं हक मे भी यह्‌ दलील दी जा सकती है, 
करि इन कं विना उस मंगल-कायं में रंगत नहीं आती, उनके विना शादी. एक 
हंगामा मात्र रह्‌ जाती है-- 

“एक हुंगामे पै मौकूफ है घर की रौनक, शोर-ए-शादी न सही, नोह-ए- 
मातम ही सही ।'” (मिर्जा गालिव) 

समाजी रीति-रिवाजों कौ अपेक्षा, धार्मिक रिवाजों की जडं कछ भधिक 
गहरी चली गई प्रतीत होती हैँ । समाजी रिवाज हमारे जीवन, वहिक जीवन- 
क्षारणं करने से पहने ही हम पर हावी हो जाते है। जंसे--“ठोआं' की रीत तथा 
“मुढन' संस्कारै । 
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मंडन- बधाई गीतों की गंज मे वच्चे कं सिर क, जन्म केवालों को मंडन- 
अश्नान के पश्चात्‌ बच्चे को पीले वस्त्र पहनाए जाते हँ । सुहागिन पजन अौर 
सह-भोज होता है । 
विबाहु--यह्‌ सच्चे अर्थो मे “मंगल कायं होता है । मुंडन ओौर विवाह कं 
कुछ रीति-रिवाज एक से होते है । दृल्हा के स्नानं समय का एक रिवाज कृ्छ 
रोचक होता दै । इल्हे का मामा भियान में वंद दलवार कंधे पर रखे, ओर भाजि 
की नंगी देह पर ग्वे से पानी डालता है ओर स्त्रियों को मोरसे मामा जी पर 
, मीठी गालियों भरी (सिठनियो' की बौछार होती है 1 ओर मामा जी भृसकूराते- 
, मुसकुराते सोच रहै होते है----मीदी लगे हैतोरीं गारी, रे“ दल्टेका 
ब्रह्माचारी कं भेस मे “भीख मांगने" का रिवाज भी दिलचस्प होता है । 
तमोल लेकर “महाराज जव घोड़ी पर सवार होने की तयारी मे होता 
है तो उसको माता, द्द कौ शिशु अवस्था कं एक "करत्‌" से उस का मुंह 
पोती है । इस भाव-भीने खिवाज का तात्पयं होता है कि-"वेटा मां की 
ममता को न भूल जाना 1" ; 
दूल्हे को विदा करकं उस घर की स्त्रयो का (जागरे का नाच ओर 
गने का सांस्कृतिक कारयंक्रम जिसमें मर्दोका प्रवेश निषिद्ध होतादहै रात भर 
चलता है । 
पहले समय में दुल्हन के घर मे दूल्हे कं रिश्तेदारों ओर बांरातियों को 
चट्खारेदार “स्ििठनिर्यां' देने का रिवाज था । दूर देहात मेँ अव भी है। 
दुल्हन कं ससुराल पहुंचने पर, द्वार पर ही "तेल चुआनेः ओौर्‌ "कम्भ 
वंदाने" अर “सिठनियां" देने का रिवाज है :-- 
लाड़ी लम्मी रे, लम्मीदे,लम्मीएेवे, 
ससे शूकर कीता माऊ जम्मी षणे, वे) 
पड्.ए पर मौरते गाती 
“हुल्ले नि वेरिए हुस्ले-इस वैरी दे पत्तर ञ्जल्ने---"” 
दन मंगलमय रीति-रिवाजों कं मतिरिक्त जम्मू के शहरों मे वहत कम 
मौर देहाती दिद परिवारों में कुछ अधिक विचित्र मातमी रिवाज देखने मे माते 
है । वृद्ध मदं या ओौरत की मृल्यु भी तमाशा वन जाती हँ । सोगवार घराने कं 
“क्‌डम" (समधि--मरद-ओौरते) विठोलियां करती भाती है ओर मरने वाने के सगे 
संवंधियों पर रंग डालती है । कहीं-कहीं शव वाले कमरे को ताला लगा देती 
है भौर "टेक्स' वसूल किये विना ताला नहीं खोलतीं । 
आंगन में खड़ी होकर कूडमनियां मिलकर “लोहानि्याः, (मातमी गीत) 
सुर-ताल पर मिलकर गाती दै 
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“चंदन रुक्ख ॒वढायो जी--लम्मी पड बनायो जी। 
उच्ची चिखा बनायो जी--चंदन चिखा वनायो जी । 
हाएः हए, हाए-हाए हाए ओ शेरा हाए--1 
यहां अनेक रिवाजों में से केवल तीन का उल्लेख करके इस अध्याय कौ 


समाप्त करना होगा, क्योफि रीत्ति-रिवाज तो बहुत हं 


दस वारह वषं की आयु में वच्चोंके द्ध कं दान्तः स्वतः गिरने लगते 
है । रिवाज है किएेसे दांत गोवर में लपेट कर ओर यह्‌ कहु कर छत पर पके 
जाते ह-- 
““चिडिए-चिड्ए दुद्धा दा दंदलेई जा, 
कामां-कामां सुनने दा दंद देई्‌जा। 
ग्रहण पर चादयासूरज ग्रह पर अन्नादिकेदान का आम रिवाज है, 
किन्तु पटाड़ी गवो मे ग्रहण लगने पर लोग मकानों की छन्त पर खडे होकर वंटूक 
कं फायर करते हुए जौर-जोर से ढोल वजाते ओर आटे की भेड़-वकरियां वना 
कर ग्रहण के सामने उठाकर जोर-जोर से चिल्लाते ईै-- 
“छोड़ी दे रेहुभा", छोड़ी दे ओ, पापी रेहुभा छोड़ी दे ओ 1" 
(ए पापी "राहू" चांद (या सुरज) से जो कजं॑तने लेना है, उसको किस्त 
कं रूप मे यह्‌ मेड़-बकरियां लेले भौर र्चांद (या सूरज) को अपनी ग्रिफ्त 


^ (ग्रहण) से मुक्त कर दे)-- 


पत्थर चौथ एसा ही एक ओौर विचित्र रिवाज पुराने लोगों के हां 


प्रचलित था, भव उप्तकी याद ही बाकी है। यदि भादों मास कं णक्ल पक्ष की 


चौदश की रात कं चांद पर भूते से किसी की नजर पड जाती तो एेसा (अध) 
विश्वास था फि उस व्यक्ति पर चोरी का अभियोग लगेगा) 

एक पौराणिक कथा अनुसार भगवान कृष्ण जी पर भी एक बार एेसा 
अभियोग लगा था। 

मौर उसका प्रतिकार था, लोगों से गालियां खाना । "दोषीः व्यक्रितं रात 
को, चोरी चपि लोगो कं घरों मे पत्र फकते ओौर फल-स्वरूप लोगों से गालियां 
खाते हँ । ओौर गालियां लाकर "वे-मजाः नहीं होते । 

लोगों के आधिक आधार 

एक समय था जव जम्मू का जन-जीवन वडा साधारणथा । लोगों की 
आथ के साधन सीमित थे--जिसका स्पष्ट कारण था निरक्षरता ओर ज हालत । 


अपनी गरीवी पर भी साधारण जन संतुष्ट थे । उनकी टेक थी-- होई सो जो 


[% 


राम रचि राखा । 
बोसवीं सदी के प्रथम दशक मे सामाजिक न्यवस्था की चूलें चरमराने 


` लगी थी, पर इस में पुरातन दम-खम अभी वाको था। वाणिज्य, व्यापारं ओर 
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चेती-बाडी दादा-परदादा के प्राने ठरे पर चल रही थी । मुश्किल से हजार मे 
पाच-सात ग्यक्रित निरक्षरता की लक्ष्मण रेखा पार कर पाते थे। जहालत 
थी । रेते वातावरण से दुःली होकर डोगरी कवि हरदत्त (सन्‌ १८९० से 
१९५६ ई०) ते लिखा धा- 

“्ोर देस ते पुज्जे बलैती, त्‌. ढट्ढा सतवारी । 

क्रियां गुजारा, तेरा होग ओ डोगरेभा देषा 

मन्दरो मे पजारी-संज्‌, या दप्तर के चपरासी ओौर सिपाही की नौकरी 
डोगरों के लिए रह गई थी । अन्य पदों पर बाहरसे लोग आते थे1 

{क्रित केक धरेल्‌ दस्तकारियों मे हमारी दशा उन्नत थी । हमारे 
कम्हासों की बनी मिटटी की सुराहियों गौर रोगनी हांडियों की पंजाव भर में 
बडी मांग थी । जम्म्‌ की लाखी जूती ओर कामदार जनाना-मर्दाना जूतियां खास 
फरमाइश पर बाहिर जाती थीं 1 

जम्म मे पीतल-ताम्बा की चादरों पर कस्टम इयूटी माफ थी इसलिए 
पीतल, ताम्बा मौर कांसी के वरतन पंजाव के मुकाबले सस्ते थे। यहां मोती 
वाजार में वरतन बनाने की इन्डस्टरी जोरों पर थी 1 जम्मू-कश्मीर भौर पंजाब 
भरम यहांसे भारी मात्रा में वरतन जातेये। 

इसी तरह रामनगर, किश्तवाइ, भद्रवाह मादि पहाड़ी इलाके का ऊनी 
धंधा (लोई-कम्बल आदि) वहां के लोगो की आय का बड़ा साधन था। जवभी 
है 1 पहाड़ी लोगो की माय का दुसरा वड़ा साधन है वन सम्पदा की कटाई ओौर 
दलाई दारा । 

सारे प्रांत कौ ७०-७२ % जनसंख्या का आर्थिक आधार कुषिदहै। इस 
के अतिरिक्त गुज्जर, बक्करवाल ओर गद्दी भी हमारे प्रात की जन-संख्या 
का भाग रहै, जिनको जीविका का धंधा है गाव, भेस, भेड-वकरियां चराना ओर 
दूघ-घी, ऊन आदि का व्यापार 1 

इधर विद्या का काफी प्रसार होने ओर सरकारी भौर गैर-सरकारी ढांचे 
मं दफ्तरी काम-काज वदृ जाने के कारण पटे-लिखे लोगों की काफी खपत हो 
रही है । 

भारतीय महाद्वीप से विदेशी राज का मस्त ओौर हमारे हां राजा राज 
ओर जागीरदारी का अन्त होने से राजतंत्र भौर समाज व्यवस्था को धचका 
लगा । बिना क्रिसी भेद-भाव के हर प्रौढ नागरिकको मताधिकार मिलने से 
वर्णं व्यवस्था की पुरानी हवेली ढह गई । नौकरी ओर अन्य काम-धंधों पर से 
वरं -विशेष का एकाधिकार समाप्त हो गया । 

हम ओौद्योगीकरण को ओर तेज गतिसेञगे बढ रहै है । इंडस्टियल ` 
एस्टेट, इंडस्ट्ियल काम्पलेक्स बड़ी त्राह्यना, डिग्याना ओर कटूमा के कल- 
कारखाने इस दावे के साक्षी है, यहां हजारों मजदूर गौर तकनिशियन देश को - 
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आथिक भौर ओद्योगिक उन्नति के पथ पर आगे बढ़ा रहे हँ । लघु उद्योग-घंधेः 
सरकारी प्रोत्साहन के सहारे उन्नति के पथ पर ह ओर दक्ष दस्तकासो की रोजी 
कासाधनदहें। 

हमारे शहर ओर उसके आस-पास की बस्तियों ओर अन्य उप-शहरों में 
ग्रह निर्माण काकाम जोरों पर है । उसके लिए मुकामी लेवर विलकूल ना- 
काफो होने के कारण, बिहार, उड़ीसा, यू० पी०, मध्य प्रदेश ओर पंजाब आदिं 
से टजारों मजदूर-मिस्व्री यहां भाकर काम करते हैं| 


दरान्सपोटं -आाजकल द्रासपोटं भी हमारे जहां का एक मर्य धंधा है; 
जिसने आजादी के पश्चात्‌ धडल्ले से उन्नति की है । इस धधे से संबंधितः 
ष्यक्तियों की संख्या भी असंख्य है 1 

हमारे त्योहार-- 

मेहनत-मूशक्कत के वाद भराम कौ जरूरत होती है । इस प्रकार जीवनः 
की थकान को दुर करने ओर तलखिथों में शीरीनी घोलने के लिए प्रखों ने 
साल-भर में समय-समय पर त्योहारों के कुछ शुभ दिन निश्चित कर रखे ये, 
कि हम प्रति-दिन कौ रगड़-्षगड से छटकारा पाकर थोड़ा मौज-मेला मना 
सकं । हर जाति ओौर समाज मे यह प्रवृत्ति पाई जाती है । समाजशास्त्र के 
संसार भर में प्रसिद्ध विद्वान सर के° एम० जोन्स ने "हिस्टरी अवि दि प्रिमिटिव 
वल्ड' मे लिखा है-- 

“इफ द फरस्टिवल्ज आंव द ओल्ड ॒ग्रीक्स, रोमनस्‌ एंड इजिपिट्यन्ज 
कूड वी अरेज्ड इन द सेम फामं विद द इंडियन्ज्र, दियर वड बौ फोंड ए स्टराइ- 
करिग रिजैम्बलस्त अमंग देम" 

हमारे क व्योहारो का संबंध ऋतुभों से है । कुछेक देवी-देवता ओर 
क्‌ अन्य बलिदानियों भौर महापुरुषों की याद मे मनाए जातेर्है भौर राष्टीयः 
त्योहार भी ह । 

बंसाखी- यह विक्रमी संवत्‌ का पहला दिन है। इस माह खरीफ की 
फसल, जो हमारे प्रदेश की मुख्य फसल होती दै--पक कर तयार होती है । 
इस खुशी मे यह्‌ त्योहार मनाया जाताहै। लोग विशेष कर कृषि संबंधी 
लोग-भडकीले वस्त्र पहने ओर परो में घुघरू बाधे लोक नाच भांगडा' की 
मस्ती मे खो जाते दै। खूव राग-रंग होता है। कई देव स्थानों मौर नदियो 
पर भारी मेले लगते है । 

धमं दिन (धमं ध्याडा) ओर निजंला एकादशौ--यह दोनों त्योहार जून 
महीने मे आति है, जवकि गर्मी पूरे यौवन पर होती है । धरमं-ध्याड़ा आषाढ़ की 
संक्रान्ति के दिन अतादहै। जैसा कि नाम से विदित है, यह शुभ दिन दान- 
पुण्य कायं करने का दिन है। उस दिन विशेष खूप से मिट्टी के नए घड़ (शीतलः 
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जंल से भर कर) ओर साथ खरवृजे, आम जादि फल, पलियां, सब्जी, तरकार 
अन्तादि ओर धन-वस्त्रादि दान करने ओर बाजारों गली-कचों मे ठंडे गरबत 
की छवी लगाने का माहात्म्य है । ४ 

निर्जला एकादशी --धरममं याड से ग्यारह्‌-वारह दिन बाद आती है 
लोकं विश्वास है कि इस दिन आकाश निरभ्र रहे तो अगले दिनोंमे भरपूर 
बरसात होती है । स्तयां उस रोज त्रत रखती हैँ । कछ दृढ विश्वासी स्त्रियां 
दिन-भर जलयपान भी नहीं करती । धम -ध्याड़े की तरह उस रोज भी जल से 
भरे घड़-पंखे, फल, सब्जी, अन्तादि का दान करिया जाता है, शीतल शरवत कौ 
छनीले लगती है । 

रभा बंधन, कृष्ण जन्म अष्टमी, वत्स द्वादशी, (दु्वष्टमी) यह वर्षा ऋतु 
के त्योहार है । 

रक्षा बंधन-- यह पवित्र त्योहार श्रावण पूर्णिमा को आता है। इस रोज 
बहिन अपने भाइयों को राखी वांधती ह । पुरोहित अपने यजमानो को भौर 
दस्तकार लोग अपने उपकरणों को भी राखी बाधते हँ 1 भाई यथा-शक्ति 
बहनों को धन देते रै । 

कृष्ण जन्माष्टमी--इस पवित्र त्योहार का संबंध आज से हजारों साल 
हले के उस महान दिवससे है जव राजा कंसके बंदी गृह मे भगवान कृष्ण 
का जन्म हुमा था 1 इस रोज निराहार ब्रत ओर कुछ फलाहर होता है 
घरोमे ओर कृष्ण मंदिरों मे कृष्ण जी के ञ्ूले लगते हँ । रात के १२ वजे तक 
मंदिर मौर क घरों मे भजन-कीतंन होता है । जन्म समय रात बारह वजे 
कृष्ण-मंदिरों मे शंख-ध्वनि ओर ्ां्च-घड़याल भादि के साथ आरती होती हे । 
उस रोज ज्जूला ज्लूलने का भी माहात्म्य माना जाता है । दिन भर पतंगवाजी का 
भी जोर रहता है । 

वत्स द्वादशी, दूवष््टिमी भौर गोवधंन पूजा :- इन तीन त्योहारों का 
संबंध भगवान कृष्ण के जीवन से है । 

वत्स द्ादशी- जन्माष्टमी के वादको द्वादशी को वत्स द्वादशी का त्योहार 
आता है । कभी उस दिन गऊ के वड़ो -वछडियों की पूजा प्रतिष्ठा होती थी । 
अव उनके स्थान पर आटे के ` वच्छू-कट्‌टुओं' कौ पूजा होती है 1 स्त्रियां अपने 
घर में जन्मे नवजात शिशु, आटे के मीठे “ख्ट्ट' अट के "कट्‌ट्‌-वच्छः, फल ओौर 
“विरइ आदि लेकर किसी नदी या पन्यास पर "दुआह.' पूजने जाती हँ । अपने 
संबंधियों के हां “रुट्ट' ओर फल वाटे जाति ह । 

दूर्वाष्टमी या राधा अष्टमी का त्योहार-जन्माष्टमी के आगे आते वाली 
श॒क्ला अष्टमी को यहः त्योहार मनाया जाता है । इसमे कटट्‌-वच्छ' के स्थान 
पर दर्वा (खव्वल घास) के तिनको का पूजन होता है । बाकी ` विधान वत्स 
द्वादशी जैसा ही है। 
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नाग पंचमी- दूर्वा अष्टमी से आगे पडने वाली शुक्ला पचमी को नागो 
का त्योहार आता है ओर लगभग सारे उत्तरी भारत म मनाया जाता है । 
इसके बारे में दन्त-कथा प्रचलित है कि भगवान शंकर ने शिव राधि के पर्वं पर 
जो-जो सपि-विच्छू अपनी ज्ञोली से निके ये उन्हें वह नाग पंचमी के रोज, 
फिर अपनी स्लोली मे डाल लेते हैँ । नाग पंचमी से पहले घरों की सफाई कराई 
जाती है । रसोई घर की एक दीवार पर कालिरंगसे एक (चौक रगा जाता 
दै गौर उस पर चावलों की पिष्टी के साधारण सांप, नाग, विच्छ्‌ आदि अंकित 
किए जाते हैँ । “खीर ओौर म्हेरी" (खदट्टी लस्सी भौर चावलों की खीर) का 
नैवेद्य लगा कर उनका पूजन किया जातादहै ओौरनाग की वाम्बी पर दध की 
लस्सी चदवाई जाती दहै। 


नवरात्रे- यह व्योह।र चेत जौर असूज महीने, साल मे दो बार आता 
अौर नौ दिन तक चलता दै, इसलिए नवरात्री" या नवरात्रे कहलाता है ओर 
उत्तरी भारत मे बड़ उल्लास से मनाया जाता है । इन दिनों घरों में दुर्गा 
भगवती की सालः बोई जाती है । दुर्गा पाठ होता है । माता की भेटां नामक 
गीतं गाए जाते है । असूज के नवराव्रोंमें राम लीला होती है 1 दुर्गा-बष्ट्मी 
ओर महा-नवमी को जम्मू मे किला बाहु पर ओौर देवी के अन्य स्थानों परं भारी 
मेले लगते हैँ । घर-घर कन्या-पूजन होता है । असूज नवरात्रों मे नवमी के दिन 
राम लीला समाप्त होती है ओौर अगले रोज "दशहरे" का त्योहार होता है । 
रावण, कुम्भकरण, मेषनाद ओौर लंका दहन होता है । = 

करवा चौथ--यह सधवा हिद स्त्रियों का अनन्य त्योहार दहै, जो उत्तरी 
भारत मे नवंवर मास में बड़ी निष्ठा के साथ पति की दीर्घायु के लिए मनाया 
जाता है । प्रातःकाल तारों की छाव में स्त्रियां (ओौर कुंवारी कन्याएं) 'सरधीः 
खाती हँ । फिर दिन भरः बिना अन्न-जल के रहती ह । दिन दले एक घेरे में 
खडी होकर भपना-अपना “वेआ वंटाती है । भौर रात्रि के समय वह “वेआ 
अपनी सास याससुर को भेट करती है । चन्द्रोदय होने पर चांद को अध्य देकर 
भोजन करती हैँ । 


दीपावली - नवंबर मास में विजय दशमी से बीस दिन बाद दीपावली का 
महोत्सव देश भर मे बड़ उल्लास के साथ मनाया जाता है । इसो रोज श्री राम 
चन्द्र जी १४ वषं का बनवासं काटकर ओर लंका पर विजय प्राप्त करके 
अयोध्या लौटे थे । दीवाली से पहले लोग अपने घरों मौर दुकानों की सफाई 
करवाते हे । दीवाली की रात को घरों ओर बाजारों मे दीपक माला होती है 
ओर बाजारों (विशेष रूप से हलवादइयों ओर खिलौनों कौ दुकानों पर) भारी 
भीड होती है । रात को लक्ष्मी को पूजा होती है। 


संया दूज--दीपावली के तीसरे रोज, बहिन-भाई के पवित्र स्नेह से जुडाः 
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हुमा यह्‌ स्योहार आता है 1 राखी की तरह इस रोज भी बहनें अपने भाद्यों 
को “दिक्का' लगाती गौर अपने “वीरः की दीर्घायु की कामना करती है । 
लोहड़ी--यह शरद्‌ ऋतु का अन्तिम दिन हैः क्योकि अगले रोज, 
उत्तरायण के पतरं पर पृथ्वी के उत्तरी गोलाधं का रुख सूरज कौ ओर हो जाता 
है। शीतकाल से छटकारा पाने की खुशी मे लड़के दिन भर “ङंडारस-छज्जा" 
नाच नाचते हुए घरो-बाजारों में घूमते दँ । लड़कियों का लोहड़ी मांगने क्रा 
रिवाज अब घट गयाहै। रात को घरो-वाजारों मे लोहड़ी जलाई जाती है। 
लोग उस रोज चिडवे-रयोडियां खाते दँ । 
अगते रोज उत्तरायण के पवित्र पवं पर तीथं स्थानौ पर जाकर लोग स्नान 
ओर दान पुण्य करते है । 
शिवराति - भगवान शिव का यह महौत्सव, माघ कृष्ण पक्ष की चौदश 
को भाता है । उस महारात्रि को शिव भक्त रात भर शिवजी का पूजा-पाठ 
करते है ओर जम्मू मे रणवीरेश्वर मंदिर, पंचवक्तर, पीर सोह भौर पुरमंडल, 
सुद्ध महादेव मेँ शिव-दशंन करते है। 
बसंत पंचमी--अमरादइयों मे कोयल की मधुर कूकपतादे रही है, कि 
पुरवाई के वाहन पर सवार ऋतु राज बसंत आ पहुंचा है । उस के स्वागतमें 
-खेतो मं सरसों खिल खिला रही है, करीरः (जंगली गुलाब) कौ टहनियां स्ूम- 
ज्म रही है-“'सरदी का मौसम, शीत-पाले कौ गठरी उठाए भाग गया हि । 
` उसके स्थान पर “मौसम बहार' आ गया है 1 
होली--यह रंगों ओर नाच-मस्ती का त्योहार फागुन मास को पूणिमासे 
-५-१० दिन पहले हौ शरू हो जाता है । हमारे प्रदेश भौर भारत भर मेही 
नहीं, अन्य देशों मे भी हंसी-ठिठिली का यह त्योहार अपने-अपने ढंग से मनाया 
जाता है। मंग्रेज निबन्धकार चाल्सं लम्ब ने ईग्लंड के इस फस्टिवल को 
“आल षूल्ज ए ड का नाम दिया था । 
अपने हांकीहोलीकेदो भाग करिए जा सक्ते है 
(क) सभ्य होली मौर (ख) श्प्पढ़ होली 1" 
आज से ५०--६० साल पहले सभ्य होली का चलन अधिक ओौर चप्पड 
. होली" का अनुपातकमदही या। 
वडी होली से पहले दिन व्यापारी वगं मौर अन्य “खाते-पीते लोग 
अच्छे साफ-सुथरे कपड़े पहन कर ओर बड़े-बड़े देगवरों मे लाल, पीला, हरा 
- रंग घोल कर, ओर गुलाल बहंगियों पर लदवा कर, ओर टोलियां वना कर 
. घसो से निकलते ये । जाने-पहचाने लोगों पर रंग डालते गूलाल पोतते शहर 
भरका चक्कर लगाते थे । कुछ टोलियों के गाने-बजाने वाले भी होते थे । 
बडी होली “शाही होली" कहलाती थी । महाराजा ओौर दरबारी लोग 
, हाथियों पर सवार होकर होली बेलने निकलते थे । उस .रोज राजा-रंक में कोई 
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भेदन रहता । दोनों ओर से रंगःकी रहारं भौर गुलाल के गुञ्बारे चलते ये । 
"दुसरी जोर चप्पड़ होली थी “शम्मा-व्रप्पड़' की, मश्लील होली । दिन ढलने से 
पहने होली समाप्त हो जाती भौर गली-बाजारों मे अग्नि के अलाव में होलिक्रा 
दहन होता । मित्र लोग एक-दूसरे से गले मिलते ओर एक दुसरे का मुंह मीडा 
कराते थे । यह्‌ प्रथा किसी सीमा तक अभीभीरहै। 

मुसलमानों के त्योहार 

शब-ए-बारात- यह मुसलमानों का खुशियों भरी रात होती है 

ईदल-शितिर-- मुसलमानों का वड़ा त्योहार है । यह्‌ ईद रमजान महीने की 
समाप्ति पर आतीहै) ईदकी खुशी में हिन्दु भी शरीक होते है। 

दुल जृहा- यह इस्लाम के संगठन का आधार मानीजातीहै। बुदा के 
आह्वान पर हृ्रत इब्राहीम अपने बेटे की कुबनिी तक देने को तेयार हो गए ये, 
उसी की याद में ईदुल-जुहा मनाई जाती है । दुम्वे, भेड्ड्‌ आदि की कूर्वानियां 
उसी को यादमेंदीजातीरह। 

ईद-ए-मेलाद--यह हजरत मुहम्मद का मुबारिक जन्म दिन मौर बड़ा 
इस्लामी त्योहार है । 

सिक्लों के त्योहार-- 

सिक्खों के लगभग सभी त्योहार या पवं दसाों गुरु महाराज के शुभ जन्म- 
दिवससे संबंध रखते दै । उन त्योहारों पर सारे नगर में ठंडे शरवत की 
छ्वीलें लगती है । गुरुद्रारों पर काफी भीड होती है। दीवान लगते हें। 
श्री गुरु गोविन्द सिंह जी के उत्सव से पहने रोज जम्मू शहर में भारी जुलूस 
निकलता है। 

क्रिसमिस का त्योहार-- 

ईसाई धमं के प्रवर्तक हजरत यीशू मसीह का जन्म ईस्वी सन्‌ के शुरू होने 
से चार साल पहले सीरिया क एक गांव में हा था। उनके अनुयायी ईसाई 
कहलाते है । यीश्‌ मसीह के शुभ जन्म दिवस (२४ दिसम्बर) से सात दिन तक 
क्रिसमिस का त्योहार सारे संसार मे मनाया जाता है । 

महावीर जयन्ती -- 

यह जेनियों का बड़ा त्योहार है, जो माचं महीने कं अन्त मे मनाया जाता 
है । उसके इलावा जेनियों का ब्रत पवं भी आता है, जबकि जन संप्रदाय के लोग 
सामूहिक ब्रत रखते है । 

डोगरी लोक कथाएं- 

एक जिज्ञासा मचलती थी कि हमारे देश मे जव पढ्ाई-लिखाई का यथेष्ट 
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प्रबन्ध न था, तो यहां के निवासी नित्य-प्रति का व्यावहारिक ज्ञान कंसे प्राप्त 
करतेयथे ? । 

लोक-वा्तप के विद्वान, हमाय्‌ं कबीर ने “आवर हैरिटिज' मे इस संबध मे 
लिखा है कि ““देण-विदेश मे घूमने वाले सौदागर, घुमक्कड़ संन्यासी फकीर मौर 
रवायती कथक्कड़ देण के गाव-गांव घूम कर जो लोक-कथाएं लोगों को सुनाया 
करते थे, उनमे प्रतिदिन व्यवहार म आने वाले ज्ञान, साधारण विज्ञान 
दीन-धमं ओर नीति की जानकारी भरी रहती थी । निरक्षर होते हुए भौ ग्रामीण 
लोगो को ऋत संबंधी, कृषि, खगोल, दीन-धरम, सदाचार, पश्‌, भौर मानवीय 
रोगो के निदान ओर (घरेल्‌) इलाज आदि कौ सावारणं जानकारोप्राप्त हा 
जाती थी ओर लोक-रजन तो होता हीथा, जिस कारण लोग रात-रात भर 
जाग कर लोक-कथाएुं सुना करते थे 1" 

वह॒ कथाएं वपौती कं तौर पर पुश्त-दर-पषत चलो आ रही ह । वहते नीर 
के समान, राम जाने, उनमें कहां कहां का “नीर' आकर मिलता रहा, कितनी 
लहर विद्धुडती रहीं 1 : 

हमाय्‌ कवीर मोर वासुदेवशरण अग्रवाल की यह धारणाभी थीकि 
“हमारी वहुत-सी पुराण कथाएं, लोक-कथाओं का ही वदला हुजा स्प र । 

लोक-कथाओं का चलन संतर्खष्टीय है । स्काटलैंड की एक लोक-कृथा क 
आधार पर शक्सतियर ने अपने संसार प्रसिद्ध अग्रजो नाटक “क्रिग लियर की 
रचना कौ थी। उसी लोक-कथा का वर्मा, इंडोनेशिया आदि देशों में भिन्न 
नामों से चलन हुजा, ओर कलांतर मे सात-कषमुंदर पार कौ उसी लोक-कथा ने, 
“लूनका हिरखः नाम से डोगरी लोक-कथा भण्डार में आकर मुकाम किया॥ 

लोक-साहित्य विशारदो का यह्‌ भी मतै कि जसे कू मूल तत्त्वोंके 
आपस में मिलनेसे ही, सारे जड चेतन पदार््ो का निर्माण हुआदहै,वसेही 
थोडे से मल-कथानकों ओर लक्षणों के लोट-फिर कर्‌ भिलने से लोक-कथाओं क। 
सुजन होता है। 

उन कथाओं का नायक, आम तौर पर कोई राजा (राजकुमार) या कोद 
सौदागर आदि होता दहै। उस राजा के नाप-धाम कंवारेमेन श्रोताको 
कोतृहल होता है, न ही कथक्कंड को चिता होती है। इक हा राज।, वस 
इतना ही काफो है । यह कथाएं एसे सीधे-सादे शब्दों से पिरोई होती है कि हर 
बच्चा, वृढा उन्हे समञ्च लेता है। रचना उनकी एसी सरसं ओर वर्णन एेसा 
दिलचस्प होता दै, कि एक ही “कत्थः बार-बार सुन कर भी जी नहीं भरता । 

मशहूर कथा-- शिल्पी मूल्ख राज आनन्द ने कहा था-- “यह्‌ लोक-कथाए, 
नयी पीदी को पुरानी परम्पराओं से जोडती ह" उन्होने साहित्यिक कहानी 
के लिए भी लोक-कथा.की शली अपनाने की सिफारिश कीथी भौर यहभी 
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स्वीकार किया धा कि" “मेरा कथा-साहित्य, लोक-कथ। की परियोसे 
प्रभावित है ।*" 

जम्मू-कर्मीर कृल्वरल अकादमी जम्मू डोगरी लोक-कथाओं कं १४ संग्रह 
छाप चुकीहै। कछ अन्यसप्रहभीच्पे हँ । इन कथाओं की लोकप्रियता का 
कूः अनुमान इससे भी लग सकता है करि जापानी विदुषी श्रीमती “नोरिको' ने 
एक अमरीकन यूनिवर्सिटी से डोगरी फोक टेल्ज' पर थीसिस' लिख कर 
पी० एच० डी० कौ डिग्री प्राप्त कौ शरी । उन्होंने जम्मू शहर आर उसके आस- 
पास्तकंगावों मे घूम फिर कर ४०० सेउप्रर डोगरी लोक-कथाभों का संग्रह 
किया धा। 

डोगरी लोक-कथाभों का भण्डार मस्तीम ह । समय की पुकार दहैकि कु 
साहसी साधक, गुजरात के श्री ज्ञावरे चंद मेवानौ की तरह इक्त महान कायं कोः 
हाथ में लेकर अपनी वहुमूत्य थाती को सुरक्षित करे । 

उपलब्ध कथा भण्डार के वर्गीकरण अर उसकं आधार पर कथाओं की 
निदे्िका तैयार करनी होगी, ताक्रि उनका वाकायदा अध्ययन हो सकं । डोगरी 
लोक-कथाओं के निम्न वर्गीकरण पर मतेक्य होने की संभावना है (कमी-वेशी होः 
सकती है) :-- 

(१) राक्षस, भूत, परियों आदि की चमत्कारी कथाएं 1 

(२) शिव-पावेती, पांच-पाडवों, देवी-देवताओं गौर सिद्धो की कथाएं } 

(३) राजाओं, सूरमाभों मौर सौदागरों की कथाएं । 

(४) दरिया, सरोवर सं वधी कथाएं । 

(५) पशु-पक्षी संबंधी कथाएं ओर 

(६) विविध कथाए्‌ । 

१. परी, जिन्न, भूत आदि की डोगरी कथाभों पर अरवी का अलिफ 
लैला कथां का काफी प्रभाव दिलाई देता है ओर कू एक कथाओं का मूल 
स्थान डोगरा देश भी हो सकता है, जसे : “ढल्लनी वाला भूतः, मूत भूतड.” 
आदि । वैताल संबंधी कथाएं भी उसी कोटि मे आती है। 

२. शिव पावती मौर सिद्धो आदि की कथां, शुद्ध महादेव के पहाड़ी 
इलाके में आम प्रचलित दहै। एेसीदो कथाएं “आद स्विष्टी' ओौर “मित्तीदी 
करामात" थोड़े से फर-वदल से हिमाचल प्रदेश मौर हमारे पहाड़ इलाके में 
प्रचलित है । 

३. राजा रानी कौ डोगरी मे अनेक लोक कथाएं हँ: राजा रघु", 
सुंदरं रानी,* ढोल बादशाह" भादि । 


४. दरिया-सरोवर संबंधी भी कछ कथाएं सुनाई जाती है, जसे- “चंदर 
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भागाः मौर वासक राजा, भेड देवता, देवका नदी ओर मानसर या मनीस्तर की 
कथाएं 1 
5. पशू-पक्षी संबंधी डोगरी लोक-कथाओं पर पंचतंत्र ओर हितोपदेश 
आदि की संस्कृत कथाओं का प्रभाव स्पष्ट है। यहु नीति ओर न्याय प्रधान 
कथाएं है सौर वच्चो कौ कथाएं ह । (काते चिड़ीः, (तुखम तसीर' (एक घोड़े 
को कहानी) काफी प्रचलित है । 
डोगरी लोक-कथागों को कुछ विशेषताएं यह्‌ है - 
इनमे कौतूहल भरा रहता है । इनमें पशु-पक्षी-वृक्ष बोलते हँ । यह घटना 
भरघान कथाएं हँ । इनमें मंगल कामना ओर सद्‌-उपदेश भरा होता है । यह्‌ प्रायः 
सुखात होती है । इनमें नंगी प्रेम वासना नहीं पाई जाती" । 
लोक-गीत 
““गिल्ले गोह टे लाई चुल्ली, 
धुएं पञ्ज रोन्नी आं" "1 (डोगरी लोक-गीत अंश) 
(पति विछोह्‌ कौ वेदना के आंसू, सास-ननद से छुपाने हेतु, चूल्हे में गीले 
उपले सुलगा कर धृ के मिस रो रहो हुं"ˆ) कितनी मनोवज्ञानक गहराई है 
उपरोक्त डोगरी लोक-गीत के अंश में। 
इन लोक-गीतों मे डोगरा देश के जन-जीवन का यथार्थं चित्र मनके पदं 
"पर उभर भाता है। कहीं हरे भरे पहाड़ी मार्गो पर गाये, भैस, मेड चराते 
चरवाहीं के विरह गीतों कौ स्वर लहरी, चेतो मे काम करते किसानोंकेश्चम 
-गीत, कीं वियोग-व्यथा, वच्चे के जन्म विवाह आदि, के संस्कार गीत कहीं 
वीर डीगरों कौ वीरता कौ वारो'के बोल तो कहीं भवित रस में भीगे विसनपते 
-आदि-आदिः ` । मध्य प्रदेश के एक लोक-गायक ने लोक-गीतों के सवंध भे कितनी 
बड़ी वात, कितने थोडे शब्दो में कह दी थी, "यदि आपको मेरे जीवन की सच्ची 
कहानी सुनने कौ इच्छा हो तो आप मेरे लोक गीत सुनो“ 
लोक-सस्छृति ओौर जन-जीवन की धारा का कितना गूढ ज्ञान होगा उस 
लोक~कवि को । =. 


लोक-गीतों कौ परिभाषा करते हृए श्री राम नरेश `तरिपाी ने “कविता 
कौमुदी" (भाग ५) मे लोक-गीतों की तारकशी यूं की है-- 
“यह ग्राम-गीत प्रकृति के तारों कौ ज्न्कार है । 
केवल “रस” है । “छंद नहीं, केवल लै है --“-"1" 
अतः यह कथन अनहोना न होगा कि डोगरी लोक 
की “साक्षात्‌ मृति" है । यह कव से चले आ रहे ह? इस 
हमारे लिए सम्भव नहीं ! लोक-कथाओं के समान ` यह्‌ 


इनमे अलंकार नहीं 


-गीत हमारी संस्कृति 
स सवंधमे कृ कहना 
भी असंख्य है. केक 
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ङोगरी लोक-गीतों पर पड़ोसी पंजाब की परछाडई अवश्य पड़ी है? किन्तु भव 
बह परछाई हमारी संस्कृति में रच-पच गडई है त 
यह लोक-गीत, जिन्हें कुछ विद्वानों ने श्राम-गीत' की संज्ञाभी दीह, 
देहातियों को इकट्ढा मिल-वैठ्ने अौर अपने दुःख-ददं के वखिए' उधेडने ओर दिन 
भर की उनकी थकान दुर करने का भी अमूल्य साधन वनते हं । वह्‌ देखिए मजदूरो 
की टोली 1 दिन भर चट्‌्टानें तोडने भौर सडक विछठाने के कमर तोड कामसे 
्ुट्टी करके एक जगह इकट्‌ॐ बैठे, कानों में उंगली ठोसे एक श्रम गीत की भाख 
-लगा रहे हैँ :-- 
इूह.गौ वे इह.गी डवरी, 
कते पानी हित्लेजा ऽऽऽ वे ना । 
उच्ची वे उच्ची ठकिकया, 
बसती साफ श्ुल्लेजा 555 वे नाः“ । £ 
गीतके साथ ही उनकी सारी थकान दुर हो जाती है) मन भौर शरीर 
हल्के हो जाते है । . 
यह डोगरी लोक-गीत किसी अनपदृ चरवाहै या किसी किसान आदिक 
मन कौ तहो मंसे निकले होगे, जसे किसी पहाडी कंदरा मे से शीतल-निर्मल 
नीर की धारा वह निकलती है। तभो तो इन गीतौके बोल इतने सादा, हल्के 
आओौर हुदय-स्पर्शी होते हैँ । अनपढ़ होते हुए भी कितने भावुक होगे वह देहाती 
शायर उनकी अन्तर-दृष्टि कितनी पनी होगी । धिरे काले बादल निहारती किसी 
विरहिणी को देख कर॒ डोगरी लोक-कवि के भीतर से यह बोल निकले होगे-- ` 
काले वद्दल चढ़े शोमाना, 
ज्ूठे कोल कीते बे-इमाना--- (व 
कु्बानि जाएं उप्त शब्द-शित्पी पर, जिसने आसमान को शोभमाना वनां 
दिया मौर किसी मनचले ग्रामीण कवि की वेवाकी मौर साफगोई मुलाहिजा हो, 
जिसने पिचड़ पहाड़ी इलाके के कच्चे कोठे मेँ जन्मी भौर गरीबी के दमघोदू 
कातावरण में पली किसी “भनारकली' से कहलवाया था :-- 
“खसम मरं रंडी रौह्‌ ना, यार मरं कियां जीना हो“ 1 
पश्चिमौ विद्वान कंनेथ रिचमांड ने, “पोटी आफ द पीपल" मे भी कहा 
है) ग्राम गीत, देहातौ लोगों के मन कौ गहराइयां मापने के देहाती पैमाने है । 
हमारे लोक-गीतों कौ एक ओर विशेषता है, उनकी शब्द रचना भें अनुप्रास 
का सुंदर प्रयोग । ग्रीष्म कालमे कभी अपने हां पंवे की बड़ी कद्र थी । किसी 
-लोक्‌-कवि ने कंसे सम-तुक, सुन्दर शब्दों `का प्रयोग किया है, ~“वक्खी' के 
-गीत मे-- - ः । - 
^"पक्खी फरचदी, घमघेरचदी। -कन्ते डेरंचदीः लेई दिन्ना'गे ?" 


हमारा साहियः*६।/ ६8 


लोक-कथामो ,की भान्ति डोगरी लोक-गीतों की संख्या अनगिनत है। जेऽ 
एंड के° कल्वरल भकादमी ने इस क्षेत्र मे भी सराहनीय कायं किया है । डोगरी 
लोक-गीतो के सोलह संग्रह उन्होने छाप दिए दहै । योग्य ओर उद्यमी सम्पादक 
श्री ओम गोस्वामी की इस क्षेत्र कौ सोज अभी जारी है । 

विद्वानों ने अपने-अपने प्रदेश के रीति-रिवाज अनुसार अपने लोक-गीतो का 
वर्गीकरण किया है । डोगरी लोक-गीतों का इस लिहाज से वर्गीकरण करना 
कछ कठिन है, क्योकि एक ही भाव अलग-अलग शब्द-रूप ध।रण करके अनेक 
लोक-गीतों मे आता है, इसलिए मेल-जोल के आधार पर यह वर्गीकरण किया 
जा सकता है -- 

१. अनुष्ठानिक या संस्कार संवधी । 
उद्योग या मेहनत-मुशक्कत संबंधी गीत । 
भक्ति तथा रोमानी गीत 
समय संबंधी गीत 
विधि गीत । 

उपरोक्त वर्गीकरण में कछ गीत स्थान नहीं पासके। यथा बारां, हास्य 
रस कै गौत आदि । इसलिए इस वाट मे कमी-वेशी के लिए कपाट सूले है । 

१. संस्कार गीतों मे ठेआंऽ, जन्म, मुंडन तथा विवाहं गीत, वेह, 
वघावे, बोडिया, सुहाग, सिठनियां, छंद ओौर लुमाह्‌ नियां (मृत्यु गीत) 
माति ह । 

२. उद्योग गीत इनमे कृषि सम्बन्धी श्वम गीत (सुहाडी) भौर वनो मे 
पेड़ काटना, गल्लर ढोना, चद्टाने तोडना आदि के गीत (गरलड्डी) गौर 
लाद्‌दी (छतत पर मिट्टी डालने) के गीत आते है । 

३- भक्ति गोत इनमे विसनपते, भजन, आरती आदि के गीत, कारकं 
अदि आती दै । < 

४. समय संबंधो गीत इनमें ढोलन्‌, ऋतु स्वघी गीत, बारामाह. आदिं 
आते है । र 

५. विविध--वारा, गौर हास्य रस संबंधो गीत आदि आतेह। 

लोक-गोतों के कु बोल 

बेहाई : घर नन्द जी दे वज्जन बधादइयां, घर नंद जी दे 

बज्जन वधाइयां ते चढन कड़ाहियां------ 
अधावा भावी मेरी हीरा जम्मेआ, लाल जम्भे, 

केह. ननदा गी देगी बधाई, मेरी रानी भावी 

ननदे, तेरे परं पिच्छ, ननदे तेरे भागे, 


< न | 
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हरि ने मेरी कदर बनाई-- . “ 1"; 
त्‌ मूहांदा बोल हां ननदे। केह. लगी अज बधाई । 
घोड़ो-ए घोड़ी मेरे लाल दी, विदरावना मंगाई ए। 
मुल्ले मंगाई लाड दे वावल, हर हर बज्जी वधाई ए । 
सुहाग--वावल ! इक मेरा कहू ना कीजिए । 
मिगी राम रतन वर दीजिए ॥ 
जाइये वर भांदामे टोली के। 
जियां केसर-कसुम्बा घोली के ॥ 
-सिठनियां- भौर कश्मीरा दा आया, कष्मीरा दा भाया, 
जीजे दी माऊ गी भेनो, दंगा लाया । 
दगा लाया भेनो, जाला पारा" -भौर कर्मीरां दा माया । 
लुभाह्‌ नियां-- (मृत्यु गीत) 
(१) चंदन पेड वायो जी, 
लम्मी पेड वनायो जी: 1 
(२) बुडढी मरी गेई हिडकी कन्ने । 
टडा फसाई गेई विडको कन्ने 1 
सूहाडी- (श्रम गीत कृषि आदि) 
१. सोहाडी सेइए रामा सोहाडी सेइए, 
रामेरे वेला सीथीं भोर दुख खारे, 
सोहाड़ी सेए रामा, सोहाडीः-“- (किष्तवाड का फसल गीत) 
-२. मक्के दी गोडिया-से-ऊआ । - 
दम्मे दी गोडिया-से-ऊआ। 
लद्दे दी धारा-से--ऊभा। 
पौन फूहारां-से--ऊओआः*ˆ “1 
गरलोड्‌डी--(भारी पत्थर धकेलते, शहतीर लुढकाते समय के गीत) 
देजारा दा लट्ठा-होई सा 
जोर लाभो कट्ठा- होई सा 
ओ मेरे भाई-होई-सा 
करो कमाई होरई-सा--ˆ“" । 
-भकित गीत (विसनपते) 
मे, मेरी दे ज्ञगडे अंदर 
गल्ल नड भेती जाती, 
दिया बले दिन राती ॥ 
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मन मायांदा मिरूबनेदा 
मारं नि संदर क्षाती 
दिया बलं दिन राती 1 
समय संबधी गीत (ढोलरू, ऋतु णीत) 
ब्हारं फरा पाया, बनें बोले न पेरू, 
फोगनं दी रित्त आई, पेइयां क्ख पीगरां ` 
लट भौरं कीती खौरं पर गुंजार, 
ब्हारं फरा पाया, बनें बोले न पेरू । 
बारा तलवार सोह्‌.बदी मिषं दं हस्थ लोको, 
पेटी सोह.बदी मिएं दं लक्क लोको, 
„ .मुच्छं पर पदेन त्रै-त्रं बट्ट लोको, 
महां पर पौदी ए चेई-चेई रत्त लोको ˆ` 
वाज्च सिह नां जर्नल दाः (जरनेल वाज सिह की वार). 
भाख--उच्चिया कोठिया, जित्त देआर नेर ए। 
अपनियें मामें बाज्ञा लोको प्यार नेद ॥ 
सक्के पुत्तरा बाज्ञा दिल हसदा नेद एे। 
बगानिएं धिएं बाज्षा घर वसदा नेईएे।॥ [] 


आसार :-- 
१. भवर हैरिटेज--हुमायू कबीर । 
२, सस्कृति के चार अध्याय--रामधारी सिह “दिनकर 


र: ईग्गर दा सास्कृतकं इतिहास (जे एण्ड के कल्वरलः 
अकादमी जम्मू) 


| ४. डोगरी लोक-कथा संग्रह--इक इंडिया महल, नाग बनी, बने दिया 
मिजरां आदि । ¦ 


१०२ / हमास्‌ .बहित्वः १६. 


रियासी : एक सांस्कृतिक परिचय 


1 शिव दोबलिया 


रियासी नगर एक प्राचीन तथा. एतिहासिक पहाड़ी नगर है । रियासी काः 
प्राचीन नाम सेर था। माड़ी, ग्रा, सुकेतर भौर सीला इन चार गांव सेः पाव- 
पाव (योडी-थोड़ी) जमीन लेकर सेर वना । इसका वन्दोवस्ती मे पहला नाम 
सेरथा। ^£ + 

रियासी बसने से पहले लोग सैपर" नाम के गांव में रहते थे । यह्‌ स्थान 
नम्बल ओौर विजयपुर के मध्ययें है) परन्तु अव इस के अवशेष-भी दिखाई 
नहीं पडते । । २६ 

रियासी नगर के पूवं मे एक खुला मैदान है । इसको लोग 
“परेड ग्राऊंड' कहते हैँ 1 राजाओं की सेनाएं इसी मैदान मे शिक्षण के लिए 
अपने खेमे लगाती थीं । इस मैदान के पू्वं-दक्षिण की ओर एक प्राचीन किला 
है । किले की बनावट सुन्दर तथा पुख्ता है । इस किले मँ भीम देवता का मन्दिर 
था. भीम देवता की स्थापना किले के निर्माण से पूवं की गई थी । इससे पहले 
यहां एक छोटी-सी कटिया थी । भीम देवता क मन्दिर की स्थापना के उपरान्त 
इस स्थान को भीमगद्‌ के नामसेजाना जाने लगा । यहं किला २१ कनाल 
७ मरले जमीन पर बना है। 

रियासी का सारा इलाका “मियां दीवान सिहं जम्बाल का था, जोकि जम्मू 
राज्य का पुश्तंनी जागीरदार था । इस पर यह संदेह किया जाता था कि इसने जम्मू 
के राजा जीत सिह की रानी (बन्दराली) ने षडयंत्र करके जम्मू के राज-प्रबन्धक 
मियां भ्मोटा' को मरवा दियाथा। इसी कर्य के लिए महाराजा रंजीत 
सिह ने उपे लाहौर बुलाया भौर वहीं कंद कर दिया । रियासी कौ जागीर मपने 
अधीन कर लीओोर जागीर का नया.पट्टा मियां गुलाब सिंह के नाम कर 
दध 0 न 11 
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मियां गुलाब सिंह उस समय जम्म्‌ मे था । उसे लाहौर दरबार की आज्ञा 
मिली क्रि रियासी जागीर पर अधिकार करे। तदनुसार गुलाव रिंह रियासी 
गया ओर रिथासी के किला भीमगढ पर अधिकार कर लिया। तालाव के 
किनारे लोगों को एकत्रित कर दिया । सवने मियां गुलाव सिह की अधीनता 
स्वीकार कर ली ओर नजराने भेट किये । 

गुलाव सिह जम्मू सेही जोरावर पिहको साथे आया था। यहां करने 
के रक्षक दल मे सिपाही के तौर पर उमे भरती कर लिया गया । 

रियासी में विद्रोह : 

रियासी का पुराना जागीरदार मियां दीवान सिह लाहौर में कैद था। 
उसका वेटा भूपदेव सिह अरनास (जागीर रियासी) मे था । उसने अपने आदमी 
एकत्रित कर, मियां गुलाव सिह के विरुद्ध विद्रोह कर दिया । अरनास के किले 
पर उसका अधिकार या। गुलाव सिह भी इसकं लिए तयार था । भीमगढुसे 
कछ सिपाही साथ लेकर उसने अरनास पर आक्रमण कर्‌ दिया । भूपदेव भाग 
गया भौर गुलाब सिंह ने अरनास पर भी अधिकार कर लिया । इस आक्रमण 
मे जोरावर सिह साथ था 1 उसकी वीरता आौर सूक्ञ-वृक्.का गृलाव सिह पर 
अच्छा प्रभाव पड़ा! 

स्थासी के क्लि का अधिकारी दीवान अमीर चन्दको नियुक्त करके 
मौर गढ़ की मुरम्मत की आज्ञा देकर मियां गुलाब सिह कापस लाहौर चला 
गया मौर अपनी इयूटी पर उपस्थित ह गया । 

उधर भूपदेव भी अरनास से भागकर लाहौर जा चुका था । कुछ दरवारी 
सरदारों से मिल कर अपने पिता दीवान सिह को कद से छुड़ान मे सफल हो 
गया । दोनों वाप-वेटा रियासी भा गए । रियासी के आस-पास अपने साथियों 
को जमा करकं दीवान सिंह ने किला भीमगढ्‌ पर आक्रमण कर दिया । जागीर 
मे भी गुलाव सिह के विरुद्ध भावना को उभारा । 

दीवान अमीर चन्द भौर जोरावर सिह ने अपने सिपाहियों के साथ किले 
कौ रक्षाकी। मियां दीवान सिह इसे जीत न सका ओौर दुःखी होकर वापस 
लौट गया । गुलाव सिह के प्च का भियां जवाहर सिह अपने कू सिपाहियों के 
साथ रियासी मंसे गुजर रहा था। दीवान सिह ने उस पर आक्रमण कर दिया । 
इसको सूचना क्लि में पहुंची । जोरावर सिंह कुछ सिपाहियों के साथ जवाहर 
सिह की सहायता को किले से निकल भाया ओर दीवान सिंह को पीछे से आ 
घेरा। 
,: . . दीवान सिह के बहत से भादमी इस लडाई में मारे गए । शेष भाग गए । 
चाप वेटा दोनों जान बचा कर भाग गए्‌ । 

रियासी में शान्ति स्थापित हो गई । लोग जोरावर सिंह की वीरता भौर 
वफादारी का गुणगान करने लगे । यह्‌ सूचना मिलने पर गुलाब सिह लाहौर 
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से वापस रियासी आया। उसके आने से पहने ही रियासी जागीर में शान्ति 
स्थापित हो चुको थी । लोगों मे जोरावर सिह की वीरता की चर्चा थी। गुलाव 
सिह भी यह जानकर ` प्रसन्न हुभा ओौर उसने न केवल इनाम दिया, बल्कि 
उसके रहने के लिए नए भव्य सकान का निर्माण करने की आज्ञा दी। यह्‌ भव्य 
मकान चिनाव नदी के किनारे विजयपुर में स्थित है। जोरावर सिह को हर 
ओर विजय प्राप्त होने से इस स्थान का नाम विजयपुर रला गया। विजयपुर 
मे राजपूतों के कुछ गिने-चुने घर है । 
जोरावर सिह भीमगढ्‌ में एक सिपाही था । गुलाव सिह की अनुपस्थिति 
मे .रियासी के विद्रोह को दवाने ओर कुछ रियासी जागीर में शान्ति स्थापित करने 
केलिए जो उसने किया था, उसका प्रभाव इलाके के लोगों तथा भमीर चन्द 
किलादार ओर मियां गुलाव सिह सभी पर था। 
जोरावर सिह गुलाब सिंह का विश्वासपात्र वन चुका था। बातो-वातोंमें 
एक वार जोरावर सिहने वताया कि.राणन की फिजूल खर्वी सेलासों रुपया 
वरवाद हो रहा है, यदि उचित प्रबन्ध किया जाये तो लाखों रुपया बचाया जा 
सकता है। वात मुलाव सिह की समञ्च मे आ गई 1 उसने उसी समय जम्मू से 
उत्तर की ओर जितने भी किले थे, सव में राशन देने तथा इसके निरीक्षण का 
अधिक्रार जोरावर सिह को देदिया। सिपाही के रूपमे जोरावर सिह भाया 
था ओौर निरीक्षण अधिकारी बन कर वापस लौटा। 
इस प्रबन्ध मे उसकी कुशलता ओौर वफादारी के कारण मियां गुलाब 
सिह उससे बहुत प्रभावित थे । 
जोरावर सिह का रियासी के सारे इलाके पर वड़ा दवदवाथा। एक वार 
` जोरावर सिह लडाई पर लद्दाख जा रहा था । “भनंडे' की बावली पर उन्होने 
पानी पिया भौर लोटा वहीं छोड दिया, यह सोच कर कि.पांच-छः महीनों के 
बाद जव भी वापस आगा, यदि यह लोटा इसी स्थान पर पड़ा रहेगा तव 
समञ्जुगा कि मेरा यहां दबदवा है । लोग एक-दूसरे कौ चीज नहीं उठाते । 
अभी वह्‌ मुश्किलिसेदोही मील दुर गया होगा कि मिश्च जाति का एक 
-वृढ़ा ब्राह्मण हांफते हृए जोरावर सिह -के पास पहुंचा ओर लोटा लौटाते हुए 
कहने लगा--“यह अप का लोटा महाराज, इसे आप वावली पर भूल आये थे । 
ज्ञोरावर सिह ने उस ब्राह्मण से पूछा-- “लोटा किस हाथ से उठाया था ?" 


ब्राह्मण ने उत्तर दिया "दाहिने हाय से) जोरावर सिह ने अपनी तलवार 

से उस ब्राह्मण का दाहिना हाथ काट कर अलग कर दिया । 
भारत की उत्तरी सीमा हिमालय कौ उत्तरी ढलानों से परे है । यह इस 
की प्राकृतिक सीमा `है ।; हिमालय कौ तपोमभूमि का चप्पा-चप्पा भारतः कं इतिहास 
-का परिचय देता है ।.जञ. भी भारत में राजसूय यज्ञ या अश्वमेधः यज्ञ कर के 


हमाराः साहित्य: *८६ ॥ १०५ 


कोई राजा “इन्द्र पद" प्राप्त करने की, चेष्टा करता रहा तो अपनी दिग्विजय मे 
इसी सीमा तक पहवता रहा । 

महाराजा रषु, सम्राट मन्धाता, महाराज धमंपुत्र युधिष्ठिर मौर उनके 
पश्चात आधुनिक इतिहास काल मे चन्द्र गुप्त मौयं, अशोक, समुद्र गुप्त आदि 
की दिग्विजयों कं वणन इस बात कं सक्षी हैँ 

गत शताब्दी मे इसी परम्परा कं अनुसार जनरल वजीर जोरावर सिह नै 
भारत की सीमा को मानसरोवर ओर कंलाण तक पहुंचा कर इस प्रयत्नमें 
अपने प्राणों कौ आहुति देकर एक विलक्षण काम कर दिखाया । तिन्बत भौर 
चीन के साथ लगती यह सीमाएं जनरल वजीर जोरावर सिहकीहीदेन है । 
यह्‌ युद्ध उन्होने तव लड़ जव सर्दी से वचने के कोई प्यप्ति साधनन ये । बफं- 
वारी से कड़ा मुकाबला, जलवायु की कठोरता, प्रवल शत्रु । एेसी परिस्थितियों 
मे उस वीर योद्धा ने भारतीय क्षंडा कंलाश पवंत पर फदरा दिथा । 


१८१५० ई० में महाराजा प्रताप सिंह का जन्म रियासीमें हृभा । अव भी 
यहां पुराने महाराजाओं का महल रहै जिसके अवशेष मात्र ही दिखाई देते है । 
जिस कमरे मे महाराजा प्रताप सिंह का जन्म हुआ था उसको सुरक्षित रखा 
गया है, परन्तु आस पास कौ दीवार ढह जाने के कारण इस कमरे को भी क्षति 
पहुंची थी परन्तु अब नये सिरे से दीवार बना दी गई है 1 


पूरी देखभाल न होने कं कारण राजमहल ओर किला भीमगढ को काफी 
क्षति पहुंची है । सन्‌ १९२५-२६९ ई० मे जव महाराजा हरिर्सिह ने रियासी का 
पहला दौरा क्रिया तो उन के साथ उनके ए० डी सी° नवाव खुंसरो जंग मौर 
वंकफीट्ड' भी थे । खुसरोजंगने किलो की एलवम देखकर बताया कि यह 
किला चित्तौड कं २४ किलो मे से एक इयोढी का नमूना है 1 वाद में इसे तोड़ 
दिया गया, इस कं अन्दर से गोला-वारूद, बन्दूक ओर सिक्का बड़ी मात्रामें 
मिला, तलवारो को तृडवाकर कुएं मे ओर साथ वहती चिनाव नदी में फक 
दिय। गया । दरवाजे, बिडकरियां, शहतीर निकाल कर अरनासं कं कछ दफतरों 
में लगाये गये । जमीन के नीचे तहखाने थे, जिस में सोने-चांदी की बहुत सारी 
ईटे थीं । “रघुनाथ सहायः नाम के सिक्के थे, जो खच्चरो, घोडों अौर ऊंट पर 
लाद कर शाही खजानोमेंले जाए गएये। 

किले के नीचे दक्षिण की ओर सलाल जल-विद्यत परियोजना का फं 
व्य्‌ गैस्ट हाऊस कं ठीक नीचे "अंजौ' नाला बहता है। एेसा कहा जाता है कि 
सामने (दसान्‌' कौ पहादियों में पांडव जाकर बहुतं समय तक गुप्त निवास करते 
रहे । यहा अजुन का एक मन्दिर भी है । दसान्‌ कं लोग अर्जन को अपना देवता ` 
मानते ह । यदिवर्षान हो, अजीनलिमें वाद्‌ आ गई हो ओर. नाला पार 
करना मुषकिल हो^जाये या फिर चर में कोई छोटी-मोटी बीमारीषहो तो यहां के- 
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लोग अजून देवता का नाम स्मरण करते है ओर मनौतीः मानते है 1 इसी प्रकार 
रियासी के लोग भीम सेन को अपना देवता मानते है। 

रियासी में एक पुराना तालाव था जिस में पशु पानी पीतेये । यह पानी 
पीने केलिएही नहीं घर कं दुसरे कामों में भी प्रयोग में लाया जाता था। इसे 
हाथ धोने वाला पानी कहते थे । पीने के लिए पानी "व्रं दी वा" नाम कीः 
बावली से लातेये या फिर चश्मा “सूला' से । यहां का पानी गमियोंमें ठण्डा भौर 
सदियों मेँ गमं होता है। पीने के पानी की कमी को देखते हुए विक्रमी सम्वत्‌ 
१९६४ में रियासी में महाराजा प्रताप सिंह ने नल लगवाये, जिन पर कोई कर 
नहीं लिया जाता था । कुछ समयोपरान्त रियासी की उन्नति कं लिए एक कमेटी 
बनी, इस कमेटी ने नलो पर टैक्स लगाया । इस से जो पैसा एकत्रित होता उसे 
रियासी के विकास पर लगाया जाने लगा । 

इस समय रियासी मे छोटे वड़ ग्यारह मन्दिर हैँ । काली माता का मन्दिर, 
गणेश मन्दिर, रघुनाथ मन्दिर, तालाब पर शिव मन्दिर, रघुनाथ मन्दिर कु 
वाला, महादेव मन्दिर, राधा कृष्ण मन्दिरः. नरषिह मन्दिर ओौर शीतला.मन्दिर, 
हनुमान मन्दिर, भारत माता का मन्दिर ओर साथ शिव मन्दिर । इनः सव में 
महादेव मन्दिर सव से पुराना है । रियासी के लोग वसाखी के मेले का भायोजन 
यहीं करते थे । जोरावर सिह.को जनरल वृजरीर की उपाधि मिल चुकौ थी, जवः 
जनरल वजीर जोरावर सिंह लडाई.जीतकर ` वाप्रस अयेःतो -इन्े इतन की देश 
भवित ओर अटूट साहसं को देखते हुए विजयपुर मे ५०४८, कनाल जमीन ओर 
<नम्बल्‌" मेँ ४३८० कनाल जमीन बतौर इनाम मिली । विजय को इस खुशी.में 
उन्होने वंसाखी का मेला महादेव मन्दिर कं सामने नही, अपने घर कं पास 
विजयपुर में लगवाया । मेला लगते ही महादेव के मन्दिर में स्थित शिव लिगः 
मे दरार आ गई भौर उन में से लहु बहने लगा- एसी किवदती सुनने मे आती 
है 1 मेले की समाप्ति के उपरान्त रात को.जनरल वजीर जोरावर सिह को सपने 
मे भगवान शिव ने बताया कि कल मेला मेरे' पुराने स्थान पर लगाना होगा 

अन्यथा परिणाम बुरा होगा । दूसरे दिन बैसाखी का मेला महादेव जी के स्थानः 

पर लगाया । भव भी उसी स्थान परं मेला लगता है । 

प्राचीन मन्दिरों में दूसरा मन्दिर काली माताका मन्दिर है । यह म स्दिर 
एक पहाड़ी पर स्थित है । क्िवदंती है कि यहां पहले घना जंगल था ओर यह 
मन्दिर कटिदार श्ञाडियोंसे बना था । मन्दिर कं सामने एक शेर कृत्ते की भान्ति 
बैठा रहता, परियां नाचतीं, शिव भौर पावंती भी कभी-कभी अते थे। 

बाद में महाराजा प्रताप्र सह्‌ ने काली माता के मन्दिर के साध'८० बीघा 
मीत लगा दी भौर यह जमीन जगतरामःजी के नाम पटे पर लिख करः दी। 
इस मे ४० कनाल उपज के.लिए है जरः ४० कनाल गायके घास के लिए है । 
मन्दिर के पूजा-पाठ के लिए धूप, दीप भौर प्रसाद के लिए ५ रुपये महीना 


हसा सा-साहित्य - ८९ ॥ ६०७ 


लगाया था । मन्दिर के सामने एक्‌ पीपल का वृक्ष हैजो लाल भैरव का स्थान 
है । मन्दिर के अन्दर काली माता एकं काली शिला के रूप में स्थित है। मन्दिर 
के वाहर चारो कोनो पर कालीवीर, शेषनाग पर विष्णु भगवान, शिव-पार्वती, 
गोपियो कौ मटकी तोडते श्री कृष्ण, राम-लक्ष्मण-जानकी, कच्छ-मच्छ अवतार, 
वामन, कूमं अवतार की मूतियां चार कोनों पर बनी हुई हँ । मन्दिर के 
सामने महावीर हनुमान ओौरं दरवाजे पर श्री गणेश, दहलीज पर कालभैरव 
भौर आसपास रर कौ प्रस्तर मूतियां बनी हुई है । इस समय मन्दिर के प्रवेश 
दवार पर दोनों ओर शेरो की भव्य मूतियां बनाई गई ह । यह एक रमणीक 
स्थान है} यहां लोग रविवार ओौर मंगलवार को दर्शनों के लिए आते है । कछ 
श्रद्धालु भक्त नंगे पांव आते हँ ओर अपनी-अपनी मनौती चढ़ाते है । रविवार 
ओर मंगलवार को वड़ी भीड लगी रहती है । लोग मनौती मानते दै ओौर पूरी 
होने पर वफ, पेडा, वन्वरू, गुड़ हलवा, सोने, चांदी के छत्र ओौर हार चढाते हें। 

रसियासीमेंएक ही कृं है । श्री सरवन दासजी ने मन्दिर वनवाने के 
साथ एक कूमां भौ वनवाया 1 इस मन्दिर को “रघुनाथ मन्दिर खृूह्‌ वाला कहते 
है । यह मन्दिर लगभग २०० वषं पुराना है। 

विक्रमी सम्वत्‌ १६६० में रियासी को जिला बना दिया गया । उस समय 
जिला रियासी की सीमा (बटेकं कौ बावली) उधमपुर से चार मील पहले से 
आरम्भ होती थी ओर नंदीमगं पट्वार तक थी । जिस की सीमा तहसील 
कुलगाम के साथ लगती थी। जिला राजौरी कासारा इलाका रियासी कं 
-अधीन था । 

रियासी जिला कं साथ पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण रियासी, पहाड़ 
वस्तुओं को एक वड़ी मण्डी थी । उसं समय रियासी में ड्द्-दोसौ दुकानों का 
एक वड़ा बाजार था 1 जिसे आज कल पहाड़ी बाजार कहते दहै । यहां गुल- 
वनफशां व, वनफशां दरेकड़ी, हरतालिका, धूप लकड, धूप संगल, वाल तंग, 
कौँड, पतरीस, वाला, चोक, (एरवौ) सुरनां, शहद, राजमाश, घी, वहीदाना, 
अखरोट, गुच्छियां, सेव, नाशपाती, खुमानि्यां, अनारदाना कौ एक वडी मण्डी 
थी 1 रियासी के पहाड़ खनिज पदार्थो. से भरे पड़े है। सलाल भौर भारख में 
लोहे को खाने ह । यहां लोहा साफ भी किया जाता था । वावा जित्तो की 
एतिहासिक कटार भारल' के लोहे से वनी थी । यहां जस्त अह्मोनियम सुरमे 
कौ खानं है । रियासी से भाठ मील दुर उत्तर पूवं कीभोर देवी गढ के पांस 
द्वावी' नामक स्थान से सुरमा निकल कर रियासी के बाजार में विकने के लिये 
आता था । रियासी के चारों ओर चूने का पत्थर भारी मात्रा मं मिलता है । 
यहां वहुत-सी चूने कौ भदि्यां ह । रियासी में मुसलमान लोग- राज मिस्त्री, 
वर्तन की दुकान, मरासी, बहुरूपिये, कुम्हार, लोहार, धोबी आतिशवाजी वनाने 
बनाने का क।म किया करते थे । (२5 
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रियासी मे इस समय दो मस्जिद हं । पुरानी मस्जिद कानाम जाम 
मस्जिद है । जिसे भियां निजामुरीन वजीर आजम राजा मोती किह पृन्छ ने 
बनवाया । भियां नजामुहीन ने रियासी में सीला-माड़ी जागीर खरीद ली, ओर 
अपने रहने के लिये रियासी में एक बड़ भवन का निर्माण करवाया । जिस के 
१०० से अधिक कमरेथे। इसी समय इन्होंने जामअ मस्जिद का निर्माण 
करवाया । जामञ मस्जिद एक भव्य भवन था। भवन के ऊपर दोनों कोनो पर 
उचे-ऊंचे मीनार थे । सफेद चूने से वना यह्‌ भव्य भवन चमकता हा अपनी 
ओर आकषित करता धा । परन्तु समय के थपेड़ों ने जाभञ मस्जिद को खण्डहर 
मे परिवर्तित कर दिया । परन्त्‌, रियासी के लोगों ने इसे पुनः जीवनदान दिया । 
छृत्तो पर टीन की चादर लगाई गई, छोटी-बड़ी मुरम्मत के उपरांत फिरसे 
श्रद्धालु भक्तों के लिये खोल दी गई । दूसरी मस्जिद रियासी के लोगों ने 
वनवाई है । रियासी नगर कभी भी साधु महात्मा, पीर फकीरों से खाली नहीं 
रहा । “साई शफं" जसे पीर फकीरों ने यहां जन्म लिया । साई शफा लोहार 
परिवारसेये। अभी इन्होने अपनी युवावस्था की दहलीज परपांवरखादहीथा 
कि एक बार चोरी के इलजाम में पकड़े गये 1 कारावास भी हुआ । यह उनके 
जीवन की पहली घटना थी । इस घटना से साईं शफा का मन दुनिया से ऊव 
गया, उसी दिन से मन में वैराग्य पैदा हो गया। वह्‌ फकौर वन गये। लोगोंके 
लिये गुणकारी सिद्ध हुए । जिसे जो बात कहं देते पत्थर कौ लकौर की तरह 
अटल हो जाती । एक मार कर कई बीमारियों से मुक्ति दिलवा देते । यदि कोई 
गरीव पैसा मांगने आता उसे अपने नीचे विच्छ आसन से निकाल कर देते । दुःखो 
के निवारण करने वाले साईं शका के पास एक वार लद्द्‌ शाह जो रियासी के 
रहने वाले थे, सन्तान के लिये पहुंवे । साई शफा ने लद्द्‌ शाह्‌ के सिर पर एक 
मन भारी पत्थर रख कर धृप में खड़ा कर दिया । कू समय तक तौ लद्द्‌ 
शाह्‌ धप मे भारी पत्थर उठा कर खड़े रहे, वाद मे चीखने-चित्लाने लगे, आलो 
मे आंसू देख साई शफा ने पत्थर फकवा दिया जौर कहा ““जाभो लङ्का होगा ।'" 
ठीक नौ महीने वाद उन्है एत्र रत्न की प्राप्ति हुई । 

साई शफा रियासी के विषय मे अक्सर कहते--“^हैगा दिल्ली बनी गी 
अर्थात्‌ रियासी एक दिन दिल्ली बनेगी । रियासी से विड्डा तक के रस्ते मेँ 
दीपक जलगे । आज यहां सलाल विद्य्‌.त परियोजना के बनने से साई शफा के 
वचन सत्य सिद्ध हृए--रिथासी के लोगों का एेसा विश्वास है । 

नौ-बाबा--नौ-वाव। गांवं चक्रवाल (पंजाब) के रहने वाले थे। चकवाली 
बोली वोलते थे । एकान्त स्थान दूंढते-दूढते वह रियासी की ओर अये ओर 
चिनाब के किनारे रियासी से चार मील दुर सुव नामक स्थान पर एक गुफा में 
उन्होने अपने बैठते कौ व्यवस्था कर ली ौर वहीं पर रहने लगे। यद्यपि इस गुफा 
तक पहुंचने का कोई रास्ता नहीं है, केवल नदी पार करके ही जाना पड़ता है । 
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रियासी के आस-पास रहने वाले गुज्जर लोग नदी पार करके पहाडोंसे 
घास लाते है ओर गाय भस पालते है । एक बार चार-पांच गुज्जर चिनाब नदी 
पार से घास काट कर लारहे थे। चिनाव नदी पार करने के लिये शहतीरियों का 
बेडा वना कर आ रहे थे । वेडा पानी में'एक स्थान पर फस गथा, कड़े परिश्रम 
के उपरान्त भी वह बेड को वहां से निकाल न पाए । पासहीकोनेमें एक वडा 
पत्थर था । एक गुज्जर छलांग लगा कर उस चट्टान पर चट्‌ गया । सामने 
एक गुफा थी वह उस गृफा में प्रवेश कर गया । गुफा में प्रवेश करने पर वह जोर 
से चीखा ओर भाग कर वेड पर अग गया । साथियों के पने पर उसने वताथा 
कि गुफामे एक एसा शरीर पड़ाहै जिस कौ टागिं अलग, वाहं अलग पड़ी 
.ह । सिर शरीर से अलग-थलग पड़ा है मौर वहु सव हिल-इल रहे है । टे 
-कभी खड़ी हो जाती है, कभी बैठ जाती है । 
बहि मपने ढंग से हिलती दे । होठ दिल रहैर्ह । आंखें चारों भोर देख 
-रही है । यहं सव अद्‌भुत चमत्कार देख कर मेरे मुंह से चीख निकल गर्द । एसा 
-सूनकर सभी गुज्जर हिम्मत बटोर कर यह सव देखने के लिए गुफा के अन्दर 
गये -। वहां उन्होने देखा कि कछ भी. नहीं था, केवल एक साधु आंखे बन्द क्रय 
-वेठा था उस साधू फकीर ने आंखे सोल कर उन गृज्जरों से आने का कारण 
यछा । गुज्जरों ते हाथ जोड़कर नमस्कार किय जौर अपनी व्यथा सुनाई  नौ- 
बावा ने गृज्जरो को वेड़ं पर बंठ जाने को कहा वावा, के आदेशानुसार गुज्जर 
बेडे पर. बैठ. गये । तभी वावाने गुफासे एक वांस निकाल कर वेड को धक्का 
दिया, वेड़ा दर नीचे नम्बल गांवमे आकर रुका इस घटना का पता चलते 
ही रियासी के श्रद्धालु भक्त लोग नौ-वावा को रियासी ले आये । नौ-वावा के 
विषय में कई लोक-कथाणएं प्रचलित हैँ 1 
एक वार रूवाजा अमकल्ला शाह्‌ : दुकानदार रियासी का पोता बीमार 
हो गया, वैच हकीमों ने मरा घोषित कर दिया परन्तु लोगो का विश्वास था की 
यदि एक नजर नौ-वाबा देख ले, -तो यह ठीक हो सकता है । घर में परा 
परिवार रो रहा था, इतने मे नौ-बावा वहीं भा पहुचे 1 उन्होने विस्तर पर 
पड़े जीवन के अन्तिम श्वास गिन रहे उस वच्चे की भोर एकटक देखा, ओर 
तुरन्त बाहर चले गये । उन के बाहर जाते ही उसी क्षण बच्चा बिस्तरसे 
उठकर वैठ गया । 


नौ-बावा सात कूट लम्बे भारी-भरकम शरीर, बड़ी-बड़ी उरावनी आंखे, 
हाय मे वासि का डंडा लेकर अपने स्थान सेःजवप्रातः निकलते,.तो कों 
कचहरी की गली से होते हुए पूरी रियासी का चक्कर लगाते । लोगों की यह 
धारणा थी करं नौ-वावा जिसे अपनी छड़ी से पीट देते है, वहु कोर्ट कचहरी से 
छूट जाता है। केस उसके हक में हो जाता है। लोग गक्सर उन. के भागे-पीे 
घूमते रहते । होनी-अनहोनी सव. बता देते । १९४७ ई० से कछ दिन पहले नौ- 
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चावा गम्भीर मुद्रा में रहने लगे । रियासी तालाव के साथ छष्पड कै किनारे 
सारा-सारा दिन कवरं बनाते ओर फिर तोड़ देते, दिन भर यही काम करते । 
बात बहुत कृम करते । क्वेटाः (इस समय पाकिस्तान) मेँ जब भूचाल से वाहि- 
चाहि मची तव इन्दं वहां देखा गया था । 

रियासौ के पास सलाल जल विद्यत परियोजना के बनने से रियासी में 
एक वार फिर खुशहाली आ गई है । पहाड़ी बाजार की हालत अभी भी नहीं 
सुधर पाई है । भाज भी पहाड़ी बाजार कौ टूटी-फूटी दुकानों को देख कर रियासी 
की उस समय की खुशहाली का अन्दाज्ा लगाया जा सकता है--जवब यह एक 
बडी मण्डी थी । 

स्यिासी के लोग बडे श्रद्धालु, भक्त ओौर दयालु प्रवृत्ति के दँ । इनके कुल 
देवता- मल्ल देवी, काली माता, कालीवीर, वावा भैड, बावा बिङ्डा, 
भीमसेन मौर अर्जुन हँ । यह्‌ लोग खिलका कुर्ता, चूडीदार पायजामा, वास्काट, 
लम्बा कोट, पगड़ी भौर सफेद . चहुर रखते है 1 ओौरतं चूडीदार पायजामा 
(सुत्थन), लम्बी कमीज ओर सिर पर दुष लेती है । पुराने जमाने में घूवट का 
वडा रिवाज था । विवाह छोरी उस्र मे कर दिया जाता था, दोहरी का बड़ा 
रिवाज था । | £ 
रियापी के लोग लोहंडी, होली, रक्षावन्धन, टिक्का, दीवाली, दंगल 
(चछिक्न), दशहरा, जन्माष्टमी, वसन्त पंचमी, वैसाली बड़ हर्षोट्लास से मनाते 
है1 छिन्न (क्‌्ती) पर यह लोग बहुत पैसा खचं करते हँ । दूरःद्रुर से पहलवानों 
को बुलाया जाता है। । 

रक्षा बन्धन पर पण्डित-पुरोहित अपने यजमानो को राखी बाधते हैँ । 

सियासी के चारों ओर पहाड़ है, साथ ही चिनाब नदी बहती है 1 यहां से 
माता वैष्णो का पहाड, वहां जलती विजली की रोशनी साफ दिखाई देती है । 
रियासी एक खुला मेदान-सा है । गन्दुम, मक्की, धान, दाल, अदरक यहां की 
खास पैदावार है। द [1 
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डोडा : एक सांस्कृतिक परिचय 


(1 मुहम्मद असदुल्ला वाणी 


प्राचीन कालमें कश्मीर की घाटी के तीन बड़ इलाकों के नाम भिराज, 
यमराज ओौर कमराज थे । इन नामों से मेल खाता हुआ पीर-पंचाल के इस 
पार पोगल-परिस्तान ओर रामवन से लेकर चिनावके तट पर फले हुए किश्तवाड़ 
तक के इलाके का नाम सिराज था । जो यहां के लोगो मे आज भी इसी तरह 
मष्टूर है । साठ-सत्तर मील लवा भौर पंदरह-वीस मील चौडा यह सारा इलाका 
सिराज कहलाता है-- जिसका आशय शिव राज्य! है । इस इलाके के एक प्रसिद्ध 
स्थान का नाम डोडादै 1 

डोडा को इस समय जिला के प्रधान नगर का दर्जा प्राप्त है। यहु दरिया 
चिनाव कं उत्तर-पूवं की ओर एक पहाद्ी के मध्य स्थित है । जिसका ऊपरी भाग 
'्लाल द्रमन' कहलाता है जोकि एक स्वास्थ्यवर्धक स्थान ह 1 डोडा किष्तवाड़ 
के राजायों की सदियों कौ राजधानी थी, जिसकी सीमाएं वनिहाल तक फली 
हई थीं । 

पुराने जमानामें डोडा कानाम “नगर'' या “नगरी था जवकि यहां 
पर कुछ्छेक घराने ही भावाद थे आज भी नगरी नाम काएक मुहृह्ला डोडा कं 
पृं कीओर स्थित है। 

डोडा का एक नाम फरीदाबाद भी है। डोडा का यह नाम हजरत फरीद 
उददीन वगदादी के नाम कौ विना पर पड़ा 1 जव हजरत फरीद-उद्दीन बगदादी 
अपने प्रचार हेतु सफर पर वगदाद से किश्तवाड को ओर चले तो इस सफर कं 
दौरान उन्होने नगरी के निकट एक स्थान पर विश्राम किया गौर लगभग पांच 
दिन तक यहां रहे । नगरी मे इन के अस्थाई निवास के दौरान वहं के स्थाई 
{इ संबंध प्रिय मे प्रियसंन ने लिखा है-10© १०प्व 8172] 76875 € 
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निवासियों ने न सिफं उनकी अ।वभगत की वटकि वहां के नंवरदार न अपनी लडकी 
का इनके साथ तिकाह भीकर दिया । वहां के लोग हजरत फरीद-उद्दीन 
बगदादी के अध्यात्मवाद ओौर नैतिक मूल्यो से इस कदर प्रभावित हौ गये कि 
उन्होने इस मुहत्ले का नाम नगरी के स्थान पर इन के नाम पर फरीदाबाद 
रखा । इस प्रकार डोडा का नाम फरीदाबाद पड़ा परन्तु होडा की तरह इस नाम 
को सर्वंप्रियता न मिल सक निस्पंदेह नगरी मुहल्ला से पहले ही एक नया 
मुहल्ला भावाद हो रहा है जिसका का नाम फरीदावाद रखा गया है । वहत से 
लोग हजरत फरीद-उद्दीन बगदादी पर श्रद्धा रखने की वजहसे डोडाके सारे 
कसवे को फरीदावाद ही लिखते हैँ ओर पत्र-व्यवहार के अतिरिक्त दुकानों के 
बोर्ड ओौर इष्तिहारों मे भी यह्‌ नाम देखने मे मिलता है । 
ॐ डोडा के मौजूदा नाम “डोडा केवारेमे मशहूर हैकि यह नाम यहां 
पर पोस्त कौ काएत की वजह से मशहूर हो गया है चूंकि डोडा की भूमि पोस्त 
की कात के लिए बहुत ही उचित ओर योग्य है मौर जव यहां के लोगों ने पौस्त 
की काए्त शुरू की तो पोस्त के डोडो! कौ वजह से इस बस्ती का डोडा कहा जाने 
लगा जोकि अवं तक प्रचलित है । 
डोडा के इस नाम के वारे मे लेखक को प्रोफंसर डं० प्रियतम कृष्ण कौल 
के माध्यम से मालूम हुआ कि यह नाम डोडा, मांड व्ठेरे की वजहसे मशहूर 
हुआ है 1 डोडा पुराने जमाना में शिल्प-कला का वड़ा प्रसिद्ध कद्र रहा है । यहां 
पर्मीना साजी, वर्तनं बनाने, खताती के फन ओौर कालीन बनाने के इलावा 
दूसरी कलां के माहिर ओर हुन रमंद आबाद थे, जिन्हँ उस वक्त के राजाों ने 
बाहर से लाकर यहां आवाद किया था। एेसेही हुनरमंदोमें से एक शख्स 
डोडा मांड था जो मुलतान का रहने वाला था भौर राजान उसे इस वस्ती में 
आबाद किया । यह्‌ शरस पेशे से ठ्ठेरा था परन्तु अपने फन में निपुणता रखता 
था । अतएव इसी के नाम यानी डोडा से विगड़ते-विगड़ते इस वस्ती का 
नाम डोडा पड़ गया । 
डोडा कसवा दरिया चिनाव के दायीं भोर आबाद है सतह समुदर सेः 
तकरीबन 3800 कुट की ऊंचाई पर स्थित है । यहां गमि में ज्यादा गर्मी 
नहीं पंडती । ओौर सद्यो में भी ज्यादा सर्दी नहीं पड़ती । पूरी तहसील लगभग 
एक लाख तक की है । चूंकि यह स्थान जिल का मुख्यालय है इसलिए इसकी 
तहसीले डोडा, भद्रवाह, ` ठाठरीः बनिहाल, गुंधो, रामबन ओर किष्तवाड' 
आदि है। 


न ~ ~ ५ 
१. पौस्त की काश्त अब एक मुद्‌्दत से कानूनन बद कर दी गई है । 


२, तक्रल शजरा नसब श्री तारा सिह डोडा भज मुहाफ लाना ऊधमकुर्‌ 
जनरल रिकाडं वंदोवस्त रजिस्टर नं \१७० सवाल २ फागन, २००२ 
विण व्यार ४ फागन तकसीम १६ फागन 1 


` हमारा साहित्य "८६ । ११३ 


डोडा का मौजृदा कसबा सही मायनो मे चार हिस्सोमे बंटा हुमा दहै। 
-दरिथा चिनाव के वाये किनारे पर आबाद एक छोटी-सी बसती है, परत एक 
महत्वपृणं पड़ाव पुल डोडा है । यहां से भद्रवाह्‌, किश्तवाड्‌ः ठाठर ओर डोडा 
को रास्ता जाता है! बुन डोडा दरियाके दायीं भोर मौजूदा डोडा की वस्ती 
का निचला हिस्सा है । मध्यवर्ती भाग मौर फिर ऊपरी हिस्सा जो तकरीवन 
-ढलान पर आवाद है 1 डोडा वास्तवमें पुल डोडा को छोड कर वाकौ तीन 
हिस्सों का नाम है । डोडा करई मुहत्लों म तकसीम है, जिन में प्रमुख मुहत्लों के 
नाम नगरी, फरीदाबाद, आस्तान मुहलला, गत्त्‌ मुहत्ला, भकरम आबाद, शनाल 
मुहलला, सराए मुहल्ला, जामा मस्जिद मृहतल्ला भौर बुन डोडा वगर दै । 
डोडा के हर मृहत्ले मेँ मस्जिद तामीर की गई है। यहां पाचों वक्त नमाज अदा 
की जाती दै। सव से महत्वपूणं एवं दशनीय यहां की जामम मस्जिददहै,जो दो 
मंजिला है जिसके (ऊचे) मीनार डोडा, भद्रवाह्‌, किश्तवाड की ओर जाने वाले 
को खलैनी नाम के स्थान से थोड़ा पहले ही वल खाती हुई सडक पर अव्खेलियां 
करती हुई गाड़ीमे से एसे दिखते ह जसे वह्‌ मुसाफिर का स्वागत कर रहे टौ । 
{इस मस्जिद की वास्तुकला नई भौर सादा है । वास्तुकला के भाधार से कोई खास 
:बात उल्लेखनीय नहीं है 1 हां यह वात अवश्य है कि मौजूदा आवादी के लिहाज से 
अब यह्‌ मस्जिद नमाजियों के लिए नाकाफौहो गईहै। मस्जिदके साथ ही 
गुस्लखाने ओर एक खुला सहन भी है । निचली भोर एक कब्रिस्तान है । 

मस्जिद मुहल्ले में ही बीच बाजार से गुजरने वाली सडक के किनारे पर 
जामा मस्जिद से जरा दुर एक मंदिर है। इसकी वास्तुकलामे भी कोई बात 
उल्लेखनीय नहीं है । यह मंदिर भी सादगी का प्रतीक है) मुहल्ला सादी में 
सखो का एकं गुरुद्रारा भी मंदिर ओौर मस्जिद कौ भांति वास्तुकला के लिहाज 
से सादा ही है। डोडा के कसवे में सुबह के वक्त मस्जिदों के मीनारोंसे गुंजने 
वाली मधुर मगर नींद को त्यागने पर मजबूर करने वाली अजान, मंदिर से 
"प्रभु के आलाप के साथ-साथ घंटों को गज भौर गृरुढ्रारे से गुरुवाणी का 
पाठ एक समय वाध देतेरह। एेसे मे एक सादा इन्सान एक तिकोन मे.वंट करः 
रह्‌ जाता है। 

डोडा के मृहल्ला आस्तान मे एक आलीशान खानकाह है जिसे यहां के 
लोगों ने निमित किया है। यह खानकाह उस जगह तामीर की गर्द है, यहां 
हजरत फरीद-उद्‌दीन वगदादी ने किष्तवाड जाते समय सफर के दौरान विश्राम 
क्रिया था। यहां हर बृहस्पतिवार को लोगो की काफी भीड़ रहती है । यहां इन 
दिनों मे उसं मनाया जाता है जिन दिनों मे किश्तवाडमें होता है खास कर 
आषाढ को । यहं खानकाह जनसाधारण की कामनाओं का कंदर ओर विना 
-जातीय भेद-भाव व नसल ओौर रंग हर मज्रहब के लोग श्रद्धा के साथ यहां अति 
ह । चूंकि हजरत फरीद-उद्दीन वगदादी के साथ उस वक्त के नंबरदार ने 
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-अपनी बेटी मलाहता वानो व्याही थी, इस खानकाह के लिए यहां उस समय से 
जगह-जगह जमीने ईश्व रापणं चली आ रही हैँ मौर यहां के हिन्दु लोग॒ इसलिए 
भी इस खानकाह का सन्मान करना उचित समञ्ते हँ कि मलाहत बानो इनके 
ही खानदान कौ बेदी थीं । चुनांचे यह्‌ लोग॒ अपनी जमीनों से पदा होने वाला 
अनाज तक नहीं खाते, जव तक वह्‌ अपने रिवाज के अनुसार यहां नजरो 
-न्याज पशन करे। 

खानकाह कौ वास्तुकला आम ओर सादा है। यहां खानकाह के साथदही 
-फरीदिवा इस्लामिया हाई स्कूल वनवाया गया है मौर साथ ही एक मस्जिद 
भीद। 

प्रकृति ने डोडा को मनोहर दृश्यो एवं खूव-सूरत पहाडी सिलपिलों कौ 
बदौलत, हुसन एवं सौदये का एक हसीन मिश्रण प्रदान किया है। यह भू-भाग 
प्राचीन समयसे ही सभी धर्मो के अनुयाइयों की रिहायशगाह्‌ रहा दै। यहाँ 
के मेले ओर त्योहार अम्मू जौर कश्मीर के अन्य भागों की भात्ति ही मनाए 
जाते है। यह व्योहार वैसाबी, होली, ईद, दीवाली, गुरुपवं, शिवरात्री, 
जन्माष्टमी, लोहड़ी, रामलीला, दशहरा, सिह संक्रांति एवं दूसरे अन्य प्रसिद्ध 
त्योहार है। 

इन मेलों ओर त्योहारों कं अतिरिक्त जिला डोडा क अन्य भागोंमें 
करई सरे स्थानीय त्योहार ओर मेले भी मनाए जाते है, जिनकी अपनी एक 
अलग से पहचान है । परन्तु यहां तक खास कसवा डोडा का संबंध है यहां 
इस प्रकार का कोई खास ओौर महत्वपृणं त्योहार नहीं मनाया जाता, हां क्छ 
छोटे-छोटे त्योहार अवश्य मनाए जाते है जिनकी अपना स्थानीय महत्व है। 

उसं शाह्‌ फरीद-उद्दीन बगदादी-हजरत शाह फरीद उददीन बरगदाद के 
निवाीये? वे मुगल शासन काल में दिदुस्तान आएु भौर राजा जय सिह के 
समय में इस्लाम का प्रचार करने के लिए किश्तवाड़ जा पहुंचे । माप एक प्रतिष्ठित 
रुहानी बजुगं थे । कशफ भो करामात में आप को एक महत्वपूणं स्थान प्राप्त या । 
इस्लाम का प्रचार आप की बजुर्गी, परहेजगारी मोह-माया का त्याग ओर रुहानी 
-गुणों के आधार पर अत्यधिक सफल रहा । भाप के इख्लाक ओर स्वभाव से 
जनता बहुत प्रभावित हई । भपने सफर के दौरान आप ने जहां -जहां भौ विश्राम 
-किया वहां के लोग काफी तादादमें इस्लाम के दायरेमें आ गए । अपने सफर 
के दौरान आपने डोडा की प्राचीन वस्ती नगरी के करीव विश्राम किया। 
स्थानीय लोग भप के वर्तव से इस प्रकार प्रभावित हुए कि गांव के नंबरदार 
ते अपनी वेदी का विवाह मापसे कर दिया । भौर स्वयं भी करई लोगो के साथ 
इस्लाम कवूल किया । हज रत शाहं साहब ने नंवरदार का इस्लामी नाम नूर 
अली रखा मौर वेटी ने मलाहत बानो नाम पाया । 

हजरत णाह साहब नगरी के करीव जिस स्थान पर रहे, वहां लोगों ने 
जादमें एक बलानकाह तामीरं की यहां इनका उरसं प्रति वषं आषाढ को मनाया 
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जाता है । बाद मे इस स्थान का नाम आस्तान मुहलला पड़ गया । इस अस्तानि 
या खानकाह पर हर जुमारात के अलावा सुबह-शाम भी काफौ चहल-पहल 
रहती है । 
फसली त्योहार --कस्वां डोडा ओर उसके आसपास के किसान लोग शरद्‌ 

ऋतु के अंत पर प्रति वषं, नये वषे, कौ जिमींदारी शुरू करने के दिन को एक 
त्योहार के तौर पर मनाते है, जिसे यहां की स्थानीय भाषा सिराजी ओर 
 भद्रवाही मे धमं दिवस या गोगल (ग्वंगल) कहते हैँ । कण्मीरी भाषा जानने वाले 

सोथ" कहते है । यह दिन प्रायः चेत के महीने में अपने-अपने धमं ओौर मजह्ब 

के अनुसार विभिन्न तिथियों ओर दिनों को मनाया जाता है । इस दिन जिमींदार 

के हां ईद जैसी खुशी होती है । प्रातःकाल वलो को गृ्‌ड़ ओर घास खिला कर घर 

का वड़ा वजुगं इनको हल मे जोतता है ) चंद फरषटे भरने के पश्चात्‌ खुदी हुई 

जमीन कौ मिट्टी कौ विभिन्न स्थानों पर तीन ढेरियां बनाई जाती हँ । 
` जिमींदार भौसमों या महीनों के नाम पर इन देरियो के तीन नाम रखते है । 

इसके उपरान्त इन देरियों पर पकाएहुए चावलों के दने या रोटी की छोरी- 
, छोटी टिक्रिकयां रखी जाती है 1 फिर दुर से देवा.जाता हैकि कौवा या मर्गा 
बैरा ससे पहले किस ठेरी से खाएगा । वस जिमीदार फसल वोने के लिए 
उसी क्रम से महीनों को चृनेगा। इस दिन सभी जिमींदारोंके हां काफी गहमा- 
गहमी रहती है । आौर सव रिष्तेदार एवं पड़ोसी आदि आति हैँ ओर करई प्रकार 
के पकवान खाते हैँ । यह त्योहार अव नयी तालीम अ।म होने से समाप्त प्रायः 
होता जा रहा रहै । | र 

यात्तरे ओर कूड्‌ढ--यात्तरो का त्योहार डोडां के पास-पड़ोस मे भादों 

आर असूज के महीनों मे मनाया जाताहै । यह त्योहार भी फसली है मौर 
फसल की कटाई के समय .मनाया जाता है। लोग गांव-गांव यात्राये निकालते 
दै । मौर अपने-अपने मंदिरों मे देवताभों कौ पूजा होतीं है । विभिन्न स्थानों पर 
रात को कूड्ढ होता है । यह रतजगा सुबह तक जारी रहता 'है । लोग ढोल, 
बांसुरी मौर बाजे बजाति हँ । रात भर आग जलां कर उरुके गिदं दायरे में 
स्थानीय लोक-नाच कूड्ढ का आयोजन किया जाता है। भद्रवाहीं ओौर सिराजी 
मे गाने गाए जाते है । रात-भर दुकानें सजी रहती हँ मौर यह सिलसिला सुबह 
तक जारी रहता है । सुबह पौ फटने से पहले ही चेले भाग के इन दहकते 
अंगारों को मस्ती भौर आनंदित होकर नाचते हृए विवर देते है जो रात-भर 
इसीलिए जला कर तयार किये जाते ह । इसके पश्चात्‌ वे मंदिर की ओर चते 
जाते हैँ यहां वे पूजा-पाठ जौर भजन-कोतंन करने के उपरांत वापस घरों को 
लते हैँ । इन त्योहारों को भी विभिन्न स्थानों पर विभिन्न दिनों मे मनाया 
जाता है 1 यह हिन्दुमो का स्योहार भले ही हो, परन्तु इसे देखने सभौ लोग 
जाते ह । इन त्योहार को यात्तर, यात्रा या क्‌ड्ूढ कहा जाता है । न 
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यह्‌ मेते ओर त्योहार यहां की सामाजिक, धामिक एवं सामूर्हिकं जिदगी 
की एक महस्वपृणं ्ञलक प्रस्तुत करते ई । यह्‌ आपसी भारई्चारे, मेल-जोल ओौर 
एकता की पहचान है 1 


हां तक जिला डोडाके लोगों की परम्पराभों ओर रसमो-रिवाज का 
संबंध है, वे लगभग जम्मू प्रात के अन्य भागौ के साथ मिलते-जुलते ई । यहां के 
लोग कूदरती तौर पर बहादुर, गैरतमंद ओर आज्राद-ख्याल व्यित हँ । मेल- 
जोल, भाई्चारा एकता तथा इत्तफाक मेहनत इनकी रग-रगमें है । शायद 
यही कारण था कि “महाराजा रंजीत सिंह ने गुलाब सिंह को नपीहत की 
थी कि सिराजी अगरचा सादा लोह इन्सान हैँ । परन्तु अपनी इच्छा इन पर्‌ 
धोपने की कोशिश न करना करि विगड़ जायें ओर सारी प्रजा के लिए 
खतरा वने ।*1 
यहाँ के लोग सादा ओर शरीफ है । मुसलमानों की भाषा कष्मीरी है ॥ 
वह्‌ सिराजी के अतिरिक्त दूसरी डोगरी, पंजावी वगैरह भाषाएं भी जानते मौर 
बोलते ह । कछ अस-पास की बस्तियों मे मातु-माषा सिराजी भी बोली जाती 
। हिन्दुमों मे आम सिराजी भाषा बोली जाती है जौर मुसलमानों की भति 
यह भी दूसरी भाषाएं समन्नते ओर बोलते ह यानि कष्मीरी, डोगरी, पंजाबी 
वगैरह । कछ लोगो कौ भाषा स्वशाई' या खशाली' भी हे । 
लोगों मे कमजोर अकीदे वालों की तादाद ज्यादा है । वसे खुदा-प्रस्त 
ओर सूफ़ी बजुर्गो को इज्जत करना इनका इमान दहै । सूफीमत का इत पर 
अधिक प्रभाव है टोने-टोटके गौर गंडे तावीज वाले हजरात के वारे-न्यारे हो 
जाति दहै । साधु-महात्मा या फकीर यदि कोई दिलाई दे तो दिन-रात उसको 
संगत मे व्यतीत हो जति है हिद्ओों ओर मुसलमानों मे अपने-अपने मजहबो पर 
पुरूता ईमान होते हुए भी लोक विश्वासो परं ज्यादा भरोसा दै । ज्यारतो, 
खानकहों मौर जास्तानों से संव॑ध वनुर्गो -की प्रसन्नता, मुक्ति का मागं सम्चते 
है 1 यदि यह कहा जाये कि. यहां के मु्तलमानों पर एसे विश्वास दुमो कौ 
तहजीव की वदौलत दृष्टिगतं होते ह तो वेमानी न होगा । 
` यहां तक मुसलमानों के रस्मो-रिवाज का संबंध है इन पर मी कहीं 
कहीं कू विशेष रस्मों को छोड़ कर हिंदुओं की रस्म का प्रभाव दिलाई देता 
है, परन्तु अधिक प्रभाव इस्लामी रस्मो-रिवाज के है| शादी, विवाह, दफन, 
कफल, निकाह, तलाक ओर जिदमी से संबंधित विभिन्न समस्याएं एवं अन्य 
कारोवार दोनों सम्प्रदायो में अपने-अपने धमं के अनुसार करिये जते ह मौर कहीं 
कहीं एक-दूसरे के साथ मिलते-जुलते ह । हां, इन सव नियमों के पालन मे सादगी 
जीर मितव्ययता (कम खर्च) का प्रकटावां होता है । कणमीर कौ भांति मामूली 
पकवानों पर हजा रों रुपये वच॑ नहीं किये जाते । जहालत के कारण ओर शिक्षा 
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की कमी के कारण कू रस्मे, बुरी तरह जडं पकड़ गई दँ । जसे बेटियों की इच्छा 


जाने बगेर जिससे जी चाहे घर वाले शादी कर देते हैँ । करई वार तो उमरका 
भी लिहाज नहीं रखा जाता । इसी प्रकार यदि कहीं पति-पत्नी में अनवन हो 
जाये तो पति को वतल्कि लड़के के माता-पिता को भी कहीं-कहीं खास राशि देकर 
दूसरा व्यक्ति उस लड़की को पहले पति से तलाक दिलवा कर विवाह कर ले 
जाता है । यह्‌ सिलसिला अव केवल अशिक्षित वर्गं मे ही चल रहार ओर 
जहां लोक शिक्षित हो रहे है, यह्‌ प्रथा समाप्त हो रही है । इसी प्रकार एक भौर 
रस्मकाभी अव्र अंत दहो रहा है, जिसकी पाक्दी मे विवाहं करने वाले . लड़के 
को लडकी के मायके में रह कर शादी से पटले एक खास समय तक घरका 
सव का्म-काज अवश्य करना पड़ता था। 

मुसलमानों मे सम्पत्ति के वंटवारेकाजो कूरानी नियम है उसके अनुसार 
लड़कियों मे सम्पत्ति वांटने का रिवाज नही, अपितु वह्‌ इसके विपरीत करते हैँ । 
कहीं कोई खाता-पीता घराना अपनी बेटी को दहन वगैरह दे देता है परन्तु 
इस कृप्रथा में लोग बहुत कम फसे हुए हैँ । हिद में मुसलमानों कौ अपेक्षा 
दहेज का अधिक चलन है । गांवों में बेटी को भैस, वकरी, गाय, मूर्गीं आदि 
देते ह । 

मृत्यु चाहे हिन्दू की हो या मुसलमान की, दोनों पक्षों के लोग इस समय 


= 


पर इकट्‌ठे मिल रवते है । चौथी, पवार मौर चालीसवां आदि रस्म मनाई 


गप 


जाती है 1 मृत आत्मा को शांति पचाने हेतु हिद लोग॒दान-पुण्य आदि करते 


दै ओर मुसलमान दान-पुण्य करने के अतिरिक्त खत्म-शरीफ वगैरह भी 
पठति हैँ । 


शादी संबंधी बहुत-सी रस्म दोनो सम्प्रदायो कौ मिलती-जुलती भी है ओर 
केक भिन्न भी है । सेहरा दोनों सम्प्रदायो के लोग दूल्हा को वांधते ये, परन्त 
अव मुसलमानों मे यह रस्म कम होती जा रही है । दुल्हन को डोली में विठाकर 
ले जने की रस्म दोनों सम्प्रदायो में मौजूद है । हिन्दु लोग लडकी वालों के घर 


शादी बाले दिन खाना खाना अच्छा नहीं समञ्चते, जवकि मुसलमान तौ लडकी 


वालों के घर जाना जरूरी समन्ञते हैँ भौर अगर खाना खाये तो बरा नहीं 
समक्षते । शादी में दुल्हन की मुंह दिखलाई की रस्म भौर दुल्हा को त्यौत। देने 
का रिवाज आम दहै। 

लगातार खुश्कषाली के दिनों में कभी यह्‌ रिवाज हुआ करताथा कि 
वस्ती के लोग मिल-जुलकर कर किसी एक जगह खाना-पका कर पुण्य के तौर 
पर पयंटकों को खिलाते थे परन्तु अव आधुनिक दौरमें से कामों के वास्तेः 
फूसंत नहीं मिलती । हां देहातों मेँ यह्‌ रस्म अव भी प्रचलित है । जिस प्रकार 


जन्म से मृत्यु तक विभिन्न रस्में प्रचलित है, इसी प्रकार रहन-सहन, खाना--- 


पीना ओौर पहनावे मे भी दोनों सम्प्रदायो मे समानता भौर भिन्नता विद्यम।नं 
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। ओरतों के लिवास भें यहाँ हिदुभों मे साडी का रिवाज दै. वहां मुसलमानों 
ही-कहीं वृकं का चलन रस्मी तौर पर रह्‌ गया है । इसी प्रकार हिद्भों 
म अव घुघट निकालने का रिवाज धीरे-धीरे उठ रहा दै । वृढ मदं पगड़ी, 
करता पायजामा पहनते हैँ । जवकि नई नल आधुनिक रिवाज की शौकीन दै। 
पुरुषों मे अव यहां कू रते-सलवार का रिवाज चल पड़ा है वहां महिलाओं मे 
कश्मीरी फिरन का रिवाज उषी प्रकार जोरों पर है जिस प्रकार उत्तरी भारत 
मे इसका चलन हो रहा है । 
हां के कश्मीरी लोग जो कष्मीर से पलायन करके आए होगे वह्‌ अपने 
साथ कण्मीरी तहजीव एवं वेशभूषा काभी रंग भी लाए होगे, परन्तु ऋतु 
परिवर्तन एवं अन्य भौगोलिक आवश्यकताओं ने स्थानीय रंग मे परिवतित कर 
डाला 1 इसी कारण कष्टमीरी फिरन का चलन धीरे-धीरे समाप्त हो रहा है 
गांवों म लोग पहनते है, परन्तु वह ऊनी करता कहलाएगा उसे फिरन नहीं 
कहा जा सकता । भाषा में भी परिवतंन जा गया है । गहने वंधों ओर श्छगार का 
सामान ओरं दूसरे इस्तेमाल की चीजों मे परिवतंन आ गया है ओर जम्मू राति 
की डोगरा तहजीव का प्रभाव नजर आतादहै। 
किसान लोग अपनी नई फसलों को तब तक नहीं खाते जव तक कि हिन्दू 
लोग अपने देवता के मंदिर में चदान लें भौर मुसलमान खत्म-शरीफ या दरूद- 
शरीफ न पड्वाएं ¡ कई बार मुसलमानों मसे भीवहृतसे लोग उ्यारतों भौर 
खानकाहों पर भेट चढ़ाते द। इसी प्रकार वच्चा देने वाली गायका दूध याः 
घी पुराने जमाना में नजराना व मन्नत पूरी क्रिये बिना प्रयोग में नहीं लाया 
जाता था, परन्तु अव घी तक पहने को नौवत ही नहीं आती, क्योकि गायः 
का दूध दहने से पहले ही दुध लेने वाला वतन लिए खड़ा होता है। 
सत्य यह्‌ है कि जव कोई रस्मो-रिवाज पर नजर डालता हैतो लगताहैकि 
इनसान की सारी जिदगी जन्म से मृत्यु तकं रस्मो-स्विाज की जकड् मे इस 
प्रकार जक्ड़ी हुई दै किइनसेएक क्षण भी मुक्ति पाना भसंमव है भौर 
इन्सान .जाने अनजाने तौर पर रस्मो-रिवाज का पालनहारा बन्न कर रह्‌ 
जाताहै। 
ङाडा के लोग जव छोटी-सी वस्ती में वसते थे तो इनका पेणा कृषि भौर 
मजदूरी रहा होगा । परन्तु ज्यो-ज्यो हालात परिवततित हए इन्सान भी इन से 
प्रभावित हुआ । इसने भी अपने आध कौ नए हालात के अनुसार ढालने का 
प्रयत्न किया । अतएव हम देखते है कि डोडा कौ यह बस्ती नई तालीम की 
रोशनी मे नए इत्म व हुनर से प्रमावित है । पुराने षको ने भपनी जमीन बेच 
कर नए-तए कारोवार शुरू क्रिये । आजादी से पहले जव यहां कछ दुकानें भौर 
कछ दपतर थे, अब तो जिला का प्रधान नगर है। कार्यालयों की भरमार ई. 
ओौर दुकानें भी अधिक मात्रा मे है 1 सडक बनीं, बाजार बने, छोटे-वड़े 
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कारोवार खुले इसी कारण माज हर ओर चहल-पहल . ओर गहमा-गहमी है । 
मेने डोडा को सवसे पहली बार १९६४ ई० में देवा था । मुज्ञे उस समय यह्‌ 
कस्वा अपने गांव से नया-नया-सा लगा परन्तु साथ ही वेकसी ओर बेकारौी का 
अहसास भी हआ । फिर जत्र मैने कछ वर्षों के पश्चात्‌ देवा तो एे्ा लगा क्रि 
मौसम बहार मे सफेदे के वृक्ष पर पत्ते उगने शुरूहो गए हों ओर आज रेसा 
लगता ठै क्रि इस कस्वापरधनकीवारिशहो रही है । जिस ओर देखे नई 
तामीर का एक सिलसिला दिखाई देता है। लोग खुशपोश दिखते हैँ परन्तु 
यह्‌ सव होते हए भी गरीवी की.सतह्‌ अभी वहत नीचे है। ओर गरीव मध्य 
वगं ओर नये दौलतमंद लोगों के बीच बहुत वड़ी दरार है, जिसे गरीव लोग 
शायद ही कभी पाट सके 1 

कस्वा में शिक्षित लोगो की अच्छी खासी संख्या है । इस कारण वहुत से 
लोग नौकरी करते ह । यहांकेलोग एक छोटे सेः पद से लेकर उच्च पदों 
तके काम करते हए मिलेगे । यह सिलसिला राजनीति, वकालत, व्यापार, 
डक्टरी, इन्नीनियरी ओर शिक्षा जसे विभागों मे भी जारी है । कृषक लोग वहुत 
कम रह गये गये है । जैसा कि किसी शायर ने कहा है-- गांव वाला शहर जाकर 
शहर ही का हो गया" इसके अनुसार हर देहात से आने वाला इन्सान चाहे 
वहं नौकरी या व्यापार करने शहर आया हो । जमीन खरीदकर मकान वना 
लेता है, जिसके कारण जमीन का दायरा सिमटता जा रहा है ओर दिन- 
प्रतिदिन नए कारोवार दुल रहे है। लोग ठेकेदारी भादि पेशो को भी अपनाए 
इए हँ अर्थात्‌ यहां . हर पेशे से संबंधित लोग मौजूद है । 

एक समय वह नी था जव डोडा विभिन्न प्रकार की कलाओं का केन्र 
था। यहां ^तीन सौ प्मौना जर कालीन वनाने की द्काने धी,जिनमेंतौसौ 
कारीगर काम करते.थे । पष्मीना समरकंद, यारकद, ताशकंद भौर तुर्कीस्तान 
के दुसरे णहरों से आता था.। उसे यषांकी प्रवीण एवं कला ममम॑ज्ञ भौरतं कातती 
थीं मौर बुनाई के पश्चात्‌ इस माल को लागी (मद्रवाह्‌), वसोहली, णकरगढ 
के रास्ते अमृतसर की मंडियों में वेचने ले जाया करते ये। वहां इस की अधिक 
मांग घी । इस माल की मशहुरी महाराजा रणजीत सिह संस्थापक लाहौर दरवार 
तक पहुंच चुको थी । इम माल के प्रसिद्ध व्यापारी ख्वाजा मुहम्मद खलील 
क्रिचल्‌ ओर रूराजा मुहम्मद अब्दुल्ला मंटो के वुं ये" । 

डोडा कसव्रा के निवासियों में दस्ती मजदूरी करने वाला कोई इक्का- 
दुक्का मिलेगा । वरना यहां मजदूरी का काम करने वाले वनिहाल के इलाकों 
सेमाए हए या आस-पास के देहातों के मजदूर मिलेगे । ` यहां तक कौ ईट 
बनाने वाले भी यहां भारत ऊ विभिन्न इलाकों से माए हुए पुरषं ओौर ` महिलाएं 
काफी संख्या में दिखती हँ । निर्माण के कामों में स्यानीय मिस्वियों के अतिरिक्त 


१. अनवार फरीदिया मतवा फरीदिया, वज्मे अदव, डोडा । सफा--११८ 
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-अन्य भारतीय राज्यों से जाए हुए भी भिलेगे । यहां के स्थानीय मिस्विथों मे टेक 


चंद नामक मिस्त्री ईश्वरीय पात्रता का मालिक है। यदि यह अनपढ़ न होता 
तो अवश्य वह निर्माण विभाग में किसी उच्च पद पर काम कर रहा होता । 
इसने भपने शिष्य मिस्त्रियो का एक अच्छा-खासा टोला तयार कर लिया है । 
जो अधिकतर निर्माण कार्यो पर अपना प्रभुत्व जमाए वा है। 

यहां तक डोडा के निवासियों कौ आधिक स्थिति का सम्बन्ध है । इस 
कस्वाके लोग यदि च्यादा अमीर नहीं हतो वहु उयादा गरीब भी नहीं है । प्रायः 
हर घर ओौर हर खानदान का कोई न कोई व्यक्ति किसी न किसी कारोवार या 
नौकरी पर लगा हुमा है ओौर अपने-अपने घर की जिम्मेदारियां निभा रहाहै। 
इस लिहाज से यह बात पूरे विश्वास से कही जा सकती है कि डोडा के कस्वेके 
लोग मच्छी खाती-पीती जिदगी गुजार रहे हैँ । देहातों मेँ तो बीसों उदाहरण 
मिर्लेगे कि जिनके पास पेट भरने ओर तन ढांपनेके लिए कुछ भी नहीं है । 
अथं व्यवस्था का एक सिद्धांत है करि इन्सान के पास जो चीज जितनी ज्यादा होती 
है वह गौर उयादा की इच्छा करताहै । एक हदीस वात है कि यदि इन्सान 
के पास दो जंगल भरे हुए दौलत के हों तो वह तीसरे एसे ही जंगल की कामना 
करेगा 1 यदि हम इस कसौटी पर डोडा को परख तो उसका अस्तित्व कहीं नहीं 
दिखाई देगा, परन्तु एसा कदापि नहीं है यहां के लोगों की ाधिक दशा 


` संतोषजनक है । 


यहां तक आमदनी के साधन का सम्बन्ध है वह भी नौकरी ओर कारोबार 
पर निर्भर है । कृषक सब्जियां ओर अन्न उगाते हैँ । गाये पालने वाले दूध ॒वेचते 
है, मालिक मकान किरायादारों से किराया लेते है । सरकारी कमंचारी वेतन 
पाते है मौर व्यापारी लोगों कातो जाहिर ही है कि स्पये-पेसे मे खेलना होता 
है । वैसे इस कस्वा में हर उस पशे से सम्बन्धित लोग आवाद हँ जिनका समाज 
मे होना हर हालत में जरूरी समज्ञा जाता है । चाहे उसका सम्बन्ध उच्व या 
निम्नश्रेणीसेक्योन हो । इस प्रकार इन सव की आथिक दशा की नींव भी 
उन ही विभागों पर तामीर की गईहै। इस लिहाज से यहां के. लोगों की 
आधिक स्थिति गौर रहन सहन संतोषजनक है । ; 

यहां तक लोक-साहितव्य का सम्बन्ध है इस का यदिव्योरादिया जाये तो 
समाज ओर इसमे सांस लेने वाले प्राणी की संस्कृति ओर उसके रहन-सहन मौर 
इससे सम्बन्धित रस्मो-रिवाज, विश्वास तघा मान्यताएं, अन्ध-विष्वास जौर अन्य 
मूल्यों ओर पैमाने की बृनियादों मे लोक-साहित्य ने ईट-गारे का काम किया 
ह ॥ ओर इसका हमारी जिदगी कौ बनावट मे एक महत्वपृणं हिस्सा रहा है ॥ 


- किसी भाषा का लोक-साहित्य वहां के इन्सानी- समाज ओर साहित्य एवं 
. संस्कृति का प्रतिनिधित्व करता है । लोक-साहित्य इन्सानी जिदगी पर इस 
` श्रकार छाया ह कि अव इसे भी लोक-विज्ञान का नाम दिया गया है । 
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डोडा कस्वा के लोगो मे अव अधिक संख्या कश्मीरी भाषा बोलने वालो 
की है, इसलिये यहां के लोगों में भी कश्मीरी लोक-साहित्य का अधिक चलन हैः 
जो कि इस प्रकार है-- 


१. वन वुनं शादी विवाह के मवसर पर महिलाओं दारा 
गाए जाने वाले गीत । 
२. मंजल बाथ पालने के गीत। 
३. रौवया रोफ धार्मिक उत्सवों पर महिलाओं द्वारा गाए 
जाने वाले गीत । 
४. वेत्वुन ग्ल की इन्तदाई शक्ल । 
५. वैगीवचुन विवाह मंडप या रंगोली के गीत । 
६. छकर छकरी । 
७. वामथ बच्चों के गीत । 
८. वानया वदाल नोहा 1 
९. गिद बाछी हंसी-मजाक के गीत । 
१०. नीरी वामथ चरवाहों के गीत । 
११. निद बाभथ नलाई के गीत 1 
१२. लेडीशा धामिक, राजनीतिज्ञ एवं एतिहासिक गीत । 
१३. लुक एेतकाद लोक-विश्वास । 
१४. प्रच्छ पहेलियां । 
१५. लुक कथ लोक कथाएं } 


इनके भतिरिक्त मुहावरे, कहावत आदि भी लगभग इसी कोटिमें 
आते है । 

डोडा में भद्रवाही ओौर सिराजी बोलने वाले लोग भी काफी आबाद । वे 
कश्मीरी भाषा से भी परिचितर्है। तोभी इनका अपनी भाषामे भी अधिक 
मात्रा मे लोक-साहित्य है । इनमे भी लोक नाच, लोकं गीतः. लोक कथाएं, 
लोक विवास, मुहावरे, कहावत, पहेलियां ओर हं सी-मजाक जसी किसे मौजद ` 
है । घोरी, घुरेई, धाती-सगली अओौर एंजली यहां के लोक-साहित्य का एक 
अद्भुत भाग दै भौर इस सम्पत्ति से इन भाषाओं कार्जचल मालामाल है। 

यहां मुसलमानों के वरानों में शादी-विवाह ओौर अन्य खुशी के अवसरों ` 
पर जो गीत गाए जति द वह कश्मीरी लोक-साहित्य का भाग भी ह ओौर इसके 
अतिरिक्त इन में स्थानीय रंग भी मिलता दहै। हदुनोंकेहांभी स्थानीय रंग 
के होति हुए डग्गर देश के लोक-गीतो कौ गूंन सुनाई देती है । लोक-कथाएु, . 
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लोक-विश्वास, पहेलियां, नलाई के गीत वगे रह हिदुजो ओर मुसलमानों मे कू 
स्थानो ओौर सूरतों में मिलते-जुलते भौर एक जसे भी रहै, परन्तु ज्यो-ज्यों नए 
सांस्कृतिक मूल्यों का रिवाज ओौर चलन बढता जा रहा है इस किसम के लोक- 
साहित्य पर पदं पडते जा रहे हैँ । जमीन सिमट गई तो नलाई के गीत समाप्त 
हौ गए । लोक-नाच समाप्त हो गया तो राक एंड रोल मौर डिस्को नाचने अपने 
कदम जमः लिए । विवाह्‌-शादियो में या तो फिल्मी गीत गाए जाते हैया कंसेट्स 
का प्रयोग किया जाता है । लोक-कथाओं मौर कहानियों का स्थान वीडियो भौर 
टैलिविजन की फिल्मों नेसे लिया। हां भास-पास के देहातों मे अभी तक लोक- 
साहित्य का चलन बाकी है । परन्तु खास कस्वा कं लोगों मे यह अव केवल रस्म 
कं तौर पर ही जीवित है । अतएव इस बात कौ अति भावश्यकता टै कि इस 
अनमोल पूंजी को सुरक्षित रखने की कोशिश की जार्ये । [] 

अनुवाद ज्ञानसिह 
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